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राजकुमार चन्द्रसेन की पहली समुद्र-यात्रा थी। दो दिन चारों ओर 
समुद्र ही समुद्र देखने के बाद तीसरे दिन वे बहुत बेचन हो गये। उन्हें 
ऐसा जान पड़ता था कि अब बिना स्थल देखे वे किसी तरह स्वस्थ दशा 
में नहीं रह सकते। इला पर उन्हें बहुत मुँफलाहट आ रही थी, जिसने 
अन्त में क्रोध का रूप धारण कर लिया। तब बे जहाज की दूसरी मंजिल 
पर गये। वहाँ इला पुस्तकालय में बैँढी भावी दुनिया के बारे में एच० 
जी० वेल्स, बर्ना् शा, रोमन रोल्ठं, रवीनद्र और गांधी आदि संसार- 
प्रसिद्ध विचारकों के लेखों का एक /संग्रह पढ़ रही थी। यह देखकर चन्द्रसेन 
को, न जाने क यों, डर को22आऔया । उन्होंने उसके पास जाकर धीरे से 

“ज्छनततिम म्‌ भे कहाँ-कहाँ लिवा ले जाना चाहती हो ? ऐसे बिच्ित्र 
प्रेम-प्रदर्शन की तो मेंने कभी कल्पना भी न की थी। 

इला ने पुस्तक बन्द कर दी। चन्द्रसेन की ओर देखकर वह थोड़ा- 
सा हँसी। तब बोली--तीसरी मंजिल पर चलिए। टेनिस खेली जाय। 

“में सब खेल दो दिनों में ही भूल गया। सच बताओ, तुम्हारा 
असली इरादा क्‍या है ? 

“अगर इतना अधिक सन्देह मुभ पर हैँ तो यह यात्रा करनी ही न 
थी । आपने कितनी बा र कहा था कि अकेले मेरे साथ आप दो ज़िन्दगियाँ 
काट सकते हैं। में अकेली नहीं आई, यही ग़तीमत हैँ।” 

अब चन्द्रसेन खुल पड़े-- हाँ, ऐसा ही कहोगी ? और कौन हैं मेरे 
साथ ? न हो तो इसी अनन्त, असीम समुद्र में मुझे फेंक दो और अगर 


$ क्र. | नी ली जलाना कि 


| हे । 


का मी 


(:.....४ ४ क्‍-- 
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मेरे हाथ-पेर कुछ हिल तो यही चिल्लाना कि ऐसा था तो मुझ यह 
यात्रा ही नहीं करती थीं। जब करता भी इसी समद्र की तरह हो 
जाती ह तब-- 

“तब उसका भार राजकमार भी नहीं सुज्ञाल सकते | क्यों ने ? 
बात काटकर इला ने कहां और वह फिर हंसी । 

चन्द्रमेन--देखो, रूप के अतिरिक्त अपनी विद्वत्ता, तीक्ष्ण बुद्धि 
और साव॑जनिक सेवा-भाव से तुमने मुझ ले पनी ओर ऐसा अधिक 
आकर्षित किया है कि मेने इस यात्रा के बारे में तुम्हारी सब बातें मान 
लीं । पर क्या तुम मेरे साथ समवेदना भी न प्रकट करोगी ! 

“क्यों न करूँगी ? किन्तु अभी बेड समय नहीं आया। -+इला 
ने गम्भीर स्वर में कहा। ़ 

“अभी और भी कड़ा समय आवेगा ? “ "- 


-फ् उ 3बलन 


“कटा आप उसे क्‍यों कहते हैं? कल हम लोग अदन पहुच जायग। 
एक्र दिन आवेगा जब आप मुभे इस यात्रा के लिए असीम धन्यवाद देना 
चाहेंगे, पर तब आप राजा या राजकुमार न रह जावेंगे ! 

“#फर क्या हो जाऊंगा ? | 

“बही जो कई बार कह चुकी हँ--मनुष्य, मातव श्राणी 

“और अभी क्या हूँ ? 

“राजकुमार : 

“क्या राजकुमार या राजा मानव प्राणी नहीं है?" 

“जान या अनजान में, प्रसन्नता से या बेबसी से मनुष्यता के विरुद्ध 

काम करनेवाले लोगों को भी मनुष्य कहना मनुष्य नाम को कल कित 


करना ही होगा ॥ धड श्ञ | 3. ऑ 
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“पर जिसे तम अहंकार से या अज्ञान से अन्‌ चित कट्टती हो, 
पु र सव तो ऐसा न मानेंगे । मेरी यक्तिगत रूप से तुम 


उड़ा सकती हो, क्‍योंकि मेरे व रे में अत्यधिक जानती हो । 







"| तुम्हें सभी के लिए ऐसा कहना चाहिए या ऐसा मानना 
!. हुए ? 

“क्वीन क्या मानता है, और हमें क्या मानना चाहिए, यह सब आप 
इस यात्रा में स्वयं देख लेंगे। आप ऐसे राजा न रहकर, लाखों-करोड़ों 
के हृदयों पर सच्चा शासन कर सकेंगे । क्या वह ईस में बढ़कर न 
होगा ? 

'तुम मुझे किन लोगों के पास छे चलोगी ' 

“जिनके पास आपको यह सब मालूम हो जावेगा। 

“इन्हीं लोगों के, जिनके लेख पढ़ रही थीं? ' 

इला और अधिक हँसी । “पुरुषों से नहीं, कुछ स्त्रियों से ही आपको 
. बहुत कु० सोखना-समभना होगा । --उसने कहा । 

सहसा ऐसी मादक हँसी उसके शुश्र अधरों पर और उसकी विशाल 
आँखों में दिखाई दी कि चन्द्रसेन सब कुछ भूलकर उसकी ओर कुछ देर 
चुपचाप देखते रह गये। इस जादू पर कभी कुछ भी जोर उनका नहीं 
. चलता। सँभलने पर वे बोले--' तो क्या तुम मेरी गुए या उपदेशिका 
बनने जा रही हो ? 

इला ने गम्भीरता से कहा--'नहीं, केवल मित्र। 

इसी समय उनके एक साथी ने आकर सूचना दी कि जहाज़ का 
एक प्रॉपलर गायब हो गया है, अतः जहाज की गति में कमी हो जायेगी 
और वह अदन बन्दर पर चार-पाँच घंटे देरी से पहुँचे गा। 
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चन्द्रसेन ने कहा-- अभी क्‍या! लालसागर पहुँचते-पहुँचते दोनों 
प्रॉपलर गुम हो जाबेंगे, इंजन का चलना बन्द हो जावेगा।* 

इला ने बीच में ही कहा-- और हम लोग सिन्धबाद की तरह 
एक अजीब आफ़त में फेस जायेंगे । यह तो अच्छा ही होगा ४ 

चन्द्रसेन-- अभी बड़ी वीरांगना बन रही हो, अगर सच्गच 


विपत्ति आबे तो हममें से सबसे पहले तुम्हीं चिल्लाना शुरू 


करोगी। 

इला ने मुँह बनाकर कहा-- बिलकुल ग़रूत । में उन देशों 
में नहीं बड़ी हुई हूँ जहाँ परदे में या बुर्क में ज़िन्दगी की 
स्वाभाविक बाढ़ और निर्भयता रोकी जाती हैं । चलिए, टेनिस 
सेलिए । 

वह उठकर खड़ी हो गई। 

“तुम्हें टेनिस खेलने की पड़ रही है, पर मुझे मतली आ रही हूँ 

“मन तो नहीं चल रहा हैं ? असली चीज़ मन ही है। ' 

“स्त्री होकर तुम ऐसा कहती हो ? असली वस्तु मन है या हृदय ? ” 

“अच्छा हृदय ही सही, पर उसे भी आपमें कहीं अधिक शक्तिशाली 
रूप में मेंते देखा था।” 

“हृदय और मन दोनों की अवस्थायें बदरूती रहती हें।* 

“किन्तु पुरुष तो वही रहता है ?” 

“पुरुष ! क्‍या स्त्री वंसी ही वहीं रहती ?” 

“मेरा यह मतलूब नहीं है--सभी लोगों से मेरा आशय था।* 

“हाँ, तो ठीक है--सभी व्यक्ति कुछ न कुछ बदलते रहते हैं-- 
बोद्धधर्म के अनुसार तो-- 


9 
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“ओह ! वह सब मुझे न सुनाइए । आपके इन धर्मों का नाम 
सुनकर ही में भागना चाहती हूँ । बोलिए, टेनिस खेलिएगा या 
चहीं ? उससे यथेष्ट शक्ति आ जावेगी और मतली-वतली सब 
दूर हो जावेगी। 

चन्द्रसेन ने कहा-- चलो, खेलूँगा। शायद कुछ विशेष बात हैं। 

इला--भला, यह तो आप समझ गये ! 

चन्द्रसेन इसके उत्तर में थोड़ा हँसे और तब वहाँ से उठकर टेनिस 
खेलने के लिए इला के साथ चले गये। 

अन्तिम बातें वहुत धीमे स्वर में हुईं, फिर भी एक व्यक्षित के कान 
उधर हो लगे थे। 
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जब राजकुमार इला के साथ चले गये, तब वह आदमी जो इनकी 
बातों की ओर अपना ध्यान लगाये था, उठकर वहाँ से चला गया। वह 
अपने कंबिन में जाकर देशी शराब की एक बोतल निकालकर, अपने 
जीवन को--चार्वाक आदि के सिद्धान्तानुसार धन्य करने लगा। आज- 
कल के कितने ही वज्ञानिकों के भी शब्दों में उसके काम को जीवन की 
परिपूर्णता करनेवाला' कह सकते हैं। जब कुछ नशा छा गया तब वह 
अपने आप धीरे-धीरे बड़बड़ाने लगा-- ज़रूर यही वह सुन्दरी हूँ। 
इस समय यह हिन्दुस्तानी साड़ी पहनकर और हिन्दुस्तानी भाषा 
बोलकर अपने आपको छिपाना चाहती है। पर है ज़रूर वही! अगर 
मेरे पास वह फोटो होता--* 

उसने जेबों में हाथ डालकर कुछ काग़ज़ निकाले पर उनमें कोई 
फोटो न था। उन काग़ज्ञों को उसने ज्यों का त्यों रख लिया। फिर उसने 
एक छोटा-सा बेग खो ला और उसमें से सब चीज़ें बाहर निकालीं । उनमें कई 
फोटो भी थे। उन्हीं में से एक को निकालकर वह॒ कुछ देर तक देखता 
रहा और तब बोला-- ज़रूर यही है। अब कोई शक़ की बात नहीं। 
हम लोगों का इतने समय का परिश्रम सफल हो गया। यह अपने आप 
पकड़ाई दे गई। एक राजकुमार को उल्ल्‌ बना रही हूँ! मेंने सुना था 
कि यहाँ के राजकुमारों में से अधिकांश ऐसे ही हो गये हैं। अब प्रत्यक्ष 
देख रहा हँ। कोगाको कहता था कि अब इन राजकुमारों में कुछ ऐसे 


होशियार हो गये हैं कि योरप के राजकुमारों के भी कान काट सकते 
६ 
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हैं। वह इस राजकुमार की भी बडी तारीफ़ करता है। पर वह सव 
बिलकुल भूठ हैं। कोगाको इनसे मिला हुआ है। वह जापानी हैं--यह 
हिन्दुस्तानी | दोनों एशिया के है। और शायद दोनों बौद्ध-धर्म के मानने- 
वाले हों। में कोगाको के चक्कर में आनेवाला नहीं। इन दोनों को 
पकड़वाये बिना न रहूँगा। 

थोड़ा और नशा आने पर उसने आँखें बन्द कर लीं और तनिक ही 
देर में वह देखने लगा कि उसन राजकुमार ओर इला दोनों को पकड़वा 
दिया है और उसे इस काम के लिए पुरस्कार मिल रहा हैं ! 

उसी समय वहाँ कोगाकों आया । उसने इसे से ते देखकर पहले तो 
लौट जाना चाहा किन्तु इसके पास कई फोटो पड़े देखकर आगे बढ़ 
गया। तब उसने देखा कि उनमें एक फोटो ऐसा भी हैँ जो इला का ही 
मालम होता है। उसमें वह योरपीय पोशाक में हें। उसने उसे उठा 
लिया । उसके नीचे इटैलियन भाषा में जो कुछ लिखा था उसे 
पढ़कर कोगाकों आइचर्य में आगया और मन ही मन कहने रगा-- 
ऐसा कैसे हो सकता है? इला को तो में ऐसी नहीं समभता था ! 
अगर इसमें जो कुछ लिखा है, वह ठीक हैँ, तब तो चन्द्रसेन इसके 
हाथ में बिलकुल बेवक़फ़ बन रहा है । वह बुरी तरह फेसने जा 
रहा है। मैं उसे बचाने की कोशिश करूँगा । इससे मेरा दुहरा 
लाभ होगा । 

> ५८ ५ 

उसी दिन से कोगाकों ने इस इटलों के आदमी से अपनी और 
घनिष्ठता की। वह उसके साथ कितनी ही चीज़ें खाने और कई प्रकार 
की शराब पीने लगा। दो ही दिनों में उसे मालूम हो गया कि उस युवक 
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का सम्बन्ध इठली की गृप्त पुलिस से है और वह इला की खोज सालों से 
कर रहा था। 

इतना ही नहीं, एक दिन वशे की भोंक में वह कह उठा--दोस्ल 
कोगाको ! अब में प्रतिदिन तुम्हें एक कहानी सुनाया करूुँगा। आज अभी 
उसे प्रारम्भ करता हूँ। सुनो--सब देशों में कई राजनंतिक दल होते हैं। 
इटली में इस प्रकार के दो दलों का जोर है । कुछ साल हुए इटली के लाल 
क्रमीजवाले' दल का एक विशेष आदमी जमंनी की राजधानी बलिव से 
लोटता हुआ, घृमता-घामता मोन्‍्टीकालों आ रहा था। कंले से वह 
“ब्लू ट्रेन में सवार हुआ। उसने अपने आस-पास के डिब्बे भी अपने लिए 
रिजर्व करा लिये, पर एक डिब्बा एक अँगरेज पहले से ले चुका था, इसलिए 
उसे यों ही रहने दिया। किन्तु जब वह खाचा खा रहा था तब उस अँगरेज़ 
के सिवा उसे एक और व्यक्ति वहाँ दिखाई दिया । उसने अंगरेज़ को 
बड़ ध्यान से देखा और अंगरेज़ ने जितनी बार अपनी निगाह उस पर 
डाली, उसे अपनी ही ओर देखते पाया। वह दृष्टि किसी प्रेमिका की 
व थी, उस दृष्टि में एक अद्भत भाव था--मानों देखनेवाले को 
यह विश्वास ही नहीं होता था कि वहाँ इस आदमी का आ जाना 
सम्भव था ।_ 

कोगाको ने कहा-- वह भी लाल कमीज" वाले दल की थी ? 

इटलियन यूवक हो-हो करके हँस उठा। फिर बोला-- बुद्ध 
लोगों की तरह की बात तुम क्‍यों कह दिया करते हो ? उसी 
दल की होती तो इतना बुरा और आश्चयेंप्रद प्रभाव उस पर 
क्यों पड़ता ? वह हमारे दल की थी ! तुम बिना बोले-चाले 
कहानी सुनते जाओ।* 
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बह फिर कहने लगा-- अन्त में इस अँगरेज ने उस इटलियन 
ववक का ध्याव इसकी ओर करके कहा--क्या आप इस सुन्दरी 
को जानते हैं ? 

पहले तो उसने उत्तर ही न दिया, फिर कहा--'मिरा और 
आपका ऐसा परिचय कब का है कि में आपके ऐसे प्रश्न का 
उत्तर देवा चाहूँ ? 

इसना रूखा उत्तर सुनकर वह अँगरेज चुष हो गया। थोड़ी देर 
में जब वह रेल के अपने डिब्बे में गया, तब उसने देखा।क वही इटलियन 
यूवक उसके कमरे में चला आया। अँगरेज़ को पहले तो कुछ बुरा मालूम 
हुआ पर तुरन्त ही उसने इसे अपनी बुराई महसूस करके अपने को संभाल 
लिया, उसे सादर बिठाया और सिगरेट दी॥ 

तब उस इटैलियव ने उससे कहा-- आप मुभे क्षमा कीजिएगा, 
किन्तु में बड़ी ही विपत्ति में पड़ गया हूँ। इसी लिए में आपके प्रश्व का 
कोई उचित उत्तर भी नहीं दे सका। जिस सुन्दरी को आपने मुझे दिखाया 
था उसका सम्बन्ध इटली की गुप्त पुलिस से हैं और इस ट्रेन में वहां 
के गुप्त पुलिस का सरदार भी मौजूद हूं। मेरा जिन्दा रह जावा सम्भव 
सहीं हैँ ।* 

अंगरेज़ ने चौंककर पूछा-- क्‍यों ? क्‍या ये सब आपके ही 
पीछे पड़े | ? ” 

इटलियन ने कह दिया--हाँ, यही बात हूँ।' मेरे पास कुछ 
महत्त्वपूर्ण काग़ज़ हैं । उन्हें ये ले लेना चाहते हें। उच कागज्ों से 
एक अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो जाता है । यह इल्हें 
पसन्द चहीं । 
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अगरेज़ ने कहा-- “तो आप मुभसे क्‍या चाहते हैं ? में तो इटली 
या किसी भी मुल्क की राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, न रखना 
ही चाहता हूँ । 

इटलियन ने कहा-- इसी लिए तो में आप पर विव्वास कर सकता 
हँ। जिनका किसी खास राजनीति से सम्बन्ध हो जाता है, वे किसी त 
किसी दल में मिल जाते हैं और तब वे सत्य को बहुत ही संकुचित दृष्टि से 
देख सकते हें। उसके एक पहल को ही वे एक-मात्र सत्य सम भने लगते हैं। 
इसी से सारी हानियाँ होती हैं। में चाहता हूँ कि आप इस पैकेट को ले लें 
और मोण्टीकार्लो में इसे उसको दे दें जो उन संकेतों का प्रकट कर सके, 
जिन्हें में आपको बतलाय देता हूँ। 

यह कहकर उसने उस पैकेट को निकालकर इस अँगरेज़ को दे दिया। 
अँगरेज़ ने उसकी इस अवस्था से प्रभावित होकर और ऐसे काग़ज़ों के 
प्रति स्वाभाविक कौतृहल के कारण भी, उस पैकेट को अपने कोट में 
छिपाकर रख लिया। तब उस इटैलियन ने सब संकेत इस अँगरेज़ को 
अच्छी तरह समभा दिये । 

इसके बाद वह आदमी हादिक धन्यवाद देकर अपने डिब्बे में चला 
गया । 

रात के तीन बजे उसी सुन्दरी ने आकर इस अँगरेज़ को जगाया। 
बह बहुत भयभीत जान पड़ती थी। उसने कहा कि डिब्बे में से 
कराहने की आवाज़ आ रही हैँ ओर यह जान पड़ता हैं कि कोई किसी 
क्रो मार रहा हैं। 

दोनों उतरकर उस डिब्बे के बाहर गये, जिसमें वह इटेलियन था। 
उन्होंने उसे बिलकुल बन्द पाया और उनके आवाज़े देने पर भी कुछ फल 
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न हुआ। एक ओर उन्हें कुछ रक्त दिखाई दिया । तब उन्होंने ट्रन 
रुकवा दी। 

डिब्बे के खोले जाने पर उन्होंने देखा तो वह आदमी मरा 
पड़ा था। 

कोगाको-- उसी सुन्दरी ने मार डाला था?” 

इटेलियन ने कहा--छिः, छिः, कसी भट्दी बात तुम सोचते हो ! 
अभी स्त्रियाँ इतनी गई-बीती नहीं हो गई हैं! मारने और खून करने 
के कामों को बहादुरी समभना पुरुष की ही बुद्धि की विशेषता हे! 
उसको इस सुन्दरी ने छुआ भी न था। वह तो संचमुच डरी हुई थी 
और उस आदमी के म्रदा शरीर को देखकर तो इतना अधिक डर गई 
कि जब ट्रेन फिर चलने को हुई तब वह उस अँगरेज् को अपने ही 
डिब्बे में लिवा ले गई। 

कोगाको--बड़ी छटी हुई थी। 

इटेलियन--सो तुम चाहे जो कुछ कहो, पर जब वह वहाँ उसके 
पास बैठी तब उसके होश-हवास ठिकाने न थे। उस अँगरेज ने उसकी 
यह दुर्दशा देखकर उसे थोड़ी-पी शराब पीने के लिए दी भौर फिर सिगरेट 
देकर अपने बारे में बातें करने लगा । वह टेनिस का मशहूर 
खिलाड़ी था। 

कोगाको-- अच्छा, चन्द्रसेन की तरह वह भी टेनिस का खिलाड़ी 
था! 
इट लियन-- चन्द्रसेन तो अभी पिछले साल कुछ प्रसिद्ध हुआ हैं। 
वह योरप भर में मशहूर था । जब इटली की गुप्त पुलिस के 
सरदार को उस युवक के पास काग्नज़ की एक चिट भी व मिली तब 
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वह बहुत भललाया। उसने इस अंगरेज़ का पीछा करने का निश्चय 
कर लिया । 

इस दोनों ने आश्चयें के साथ देखा कि इसी समय इला ने वहाँ आकर 
कहा-- चलिए, चलिए, आप लोगों को राजकुमार बुला रहे हैं।' 

दोनों ने कहा-- आप उनसे हमारी ओर से बहुत-बहुत क्षमा- 
याचवा करने की कृपा करें ।” क्‍ 

वह चली गई। 

कोगाको ने कहां--“इसने आपकी बार्तें सुन ली हों तो १” 

इटेलियन ने कहा--“तो क्या ? में तो तुमसे इसी लिए कह रहा 
हैँ, जिससे तुम इसे इत राजकुमार को सुना सको । समय आने पर इला 
को भी सब कुछ बतलाया जायेगा। अब आज जाओ। शेष कहानी 
फिर सुवाऊँगा। 

कोगाको उठकर चला आया। 

बाहर आकर उसने देखा--इला खड़ी हुई है । 


५ 

प्रेमी और प्रेमिका की पहले की अवस्थाओं ओर उस अवस्था में 
आकाश-पाताल का अन्तर होता है जब प्रेमिका अपने पिता, अपने भाई, 
अपनी बहन आदि को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग खड़ी होती है। यदि 
बह प्रेमी ध्त या दुष्ट स्वभाव का हुआ तो यही समय होता है. जब 
वह इस रूप में प्रकट हो जाता है। क्योंकि अब उसके लिए घतेतापुण 
मीठे शब्दों की आवश्यकता की जगह अपने इस स्वभाव को दिखलाने का 
सुअवसर होता है। अब वह प्रेमिका चाहे जितना पछतावे ओर रोवे 
पर उसके चंगुल से छठ जावा उसके लिए सहज नहीं रह जाता। घरवाले 
उसी को दोष देंगे, समाज उसे ही अपराधिनी सम भेगा, धर्म उसे ही 
दंडित करेगा और स्वयं वह भी इन सब प्रहारों के कारण अपने आपको 
ही सबसे अधिक पतिता सम भले लग जायेगी । ऐसी अवस्था में वह या तो 
आत्म-हत्या करना चाहेगी या यदि किसी तरह सम्भव हुआ तो इच सबको 
छोड़कर दूसरे ही समाज में सम्मिलित होना चाहेगी। लोग इसे बराबर 
देखते आते हैं। पर राजकुमार चन्द्रसेव की अवस्था इससे सर्वेथा विपरीत 
थी। उनकी प्रेमिका कोई भारतीय स्त्री थी भी वहीं। क्‍या इसी से 
ऐसी बात थी ? 

जो हो, जब तक चन्द्रसेत राजकुमार की भाँति अपने देश में घम रहे 
थे तब तक वे अपने को वंसा ही स्वतंत्र समभते थे जैसा कि प्रेमी के 
साथ भागने से पहले कोई विशुद्ध प्रेमिका अपने को समझ सकती है। 
इला उदसे मिला-जुला करती थी और वे जब-तब इला के साथ नैनीताढ, 

३३ 
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काइमीर आदि स्थानों में महीनों रह चुके थे। कित्तु उन्होंने अपने आपको 
कभी किसी तरह परतंत्र नहीं समझा था। 

किन्तु अब इस जहाज पर आकर प्रस्थान कर देने पर सब कुछ पलट 
गया। उन्हें स्पष्टतः जान पड़ा कि उनका संब कुछ छूट गया और उन 
सबका स्थान इला ले लेना चाहती हैं। वे अकेले नहीं आये थे। उनके 
साथ उनके चार सहायक थे, फिर भी उन्होंने अपने को असहाय-सा 
समभा--वैसा ही असहाय जसा घर से भागी हुई प्रेमिका होती है। 
इस प्रकार प्रेमी होते हुए भी उनकी अवस्था उसके विरुद्ध एक ऐसी 
प्रेमिका की-सी हो रही थी। 

उन्हें जहाज के ऊपरी हिस्से में ले जाकर इला ने जो कुछ कहा वह 
तो उन्हें ठीक उसी प्रकार का जान पड़ा जैसे कोई धूतें प्रेमी अपने वास्तविक 
रूप में प्रकट हो गया हो। 

उसने कहा--' आपने इस जहाज पर आकर अच्छा नहीं किया, 
क्योंकि इस पर इटली की गुप्त पुलिस के लोग हैं। वे, जान पड़ता हैं, 
म॒ भे सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। सम्भव है, कभी किसी स्त्री ने जिसकी 
शक्ल म्‌ भसे कुछ मिलती रही हो, कहीं कुछ ऐसा काम किया हो जो उनकी 
गवर्नमेंट को पसन्द न आया हो, या जिससे उन लोगों के दल को, जो 
धस समय इटली-गवर्नमेंट का कर्णधार है, कुछ हानि होने की संभावना 
समभी गई हो ! इसी से गृप्त पुलिस को उसकी तलाश में लगा दिया गया 
होगा। सभी गवनेंमेंटों का यही ढंग होता है। 

राजकुमार ने कहा-- ऐसी व्यर्थ आशंका तुम्हारे मन में क्यों 
आई ? तुम तो मुझे टेनिस के खिलाड़ी के रूप में ही योरप ले चल रही 
हो, व कि एक राजकुमार की भाँति। इसी लिए इस साधारण जहाज 
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को ही पसन्द किया गया था। मस्‌ फंसे तो अभी तक यहाँ केवल एक युवक 
से कुछ विशेष बातचीत हुई है--वह्दी जो नीचे बैठा था--जापाती पुवर्क-- 
कीगांकी--] 

राजकुमार ने देखा, उसका नाम लेते ही इला का मुख विवर्ण ही गया । 

उन्होंने कहा-- क्या तुम कभी इंट ली के किसी नगर में रही हो 

इला के मुख पर और भी स्याही दौड़ गई। उसने कहा-- यह 
सब जानकर आप क्या करेंगे ? अगर आप जानना ही चाहेंगे तो में वहीं 
इटली की राजधानी रोम में ये सब बतला सकूंगी, अगर कभी वहाँ 
जाता ही पड़ा ! 

“तुम मुझसे क्या चाहती हो ? 

इला-- यही कि आप उस इटली देझ्षवाले के साथ या इस जापानी 
के साथ अपना कोई विश्येष सम्बन्ध न करें, बल्कि जहाँ तक सम्भव हो, इत 
दोनों से दूर ही रहैं। मुमकिन है, वे मुझ पर सन्देह करके आपको कुछ 
हानि पहुँचाने का प्रयत्न करें। 

“किन्तु कोगाकों और उस इटेलियन आदमी से क्या सम्बन्ध 
है ?--और क्या मेरा उनसे कोई विशेष सम्बन्ध हो सकता हू ? 

“कोगाकों उस इटेलियन का गहरा मित्र मालूम होता है-- जसे 
दोनों किसी षड़यंत्र की त॑यारी में लगे हों ! 

“मैंने भी तो उन दोनों को देखा हे--में तो ऐसा भाव अपने मन में 
कभी नहीं ला सका ।* 

आपको एक तो अपना देश छूटने का स्वाभाविक रंज है, जसा 
प्रत्येक हिन्दुस्तानी को होता है, क्योंकि उनका संसार अब भी बहुत 


संकीर्ण है; दूसरे आपको समुद्री मतली की वजह से परेशानी हूँ ! ” 


कै ह | १ की 
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में तो समभता हूँ कि अगर तुम्हारी आशंका ठीक है तो मुझे कम 
से कम कोगाको से अपनी घनिष्ठता बढ़ा लेनी चाहिए !” 

“कदापि नहीं ! किसी भी जापानी का विश्वास करना किसी 
हिन्दुस्ताती के लिए ठीक न होगा! देखिए न, उन्होंने अपने पड़ोसी 
और अपने धर्मवाले चीव के साथ क्या किया ? ” 

राजकुमार ने इला की घबराहट को देखा और हँसकर कहा-- 
“तुम लोग अत्यधिक भावुक हो। अगर जापानी और चीनी बोढ़ है, तो 
क्या जर्मन और अंगरेज़ या फ्रांसीसी और इटेलियन ईसाई नहीं हैँ ? क्‍या 
इनमें कम लड़ाइयाँ हुई हें ? एक-से धर्मवाले ज़मीव और धव के लिए 
आपस में कब नहीं लड़ा करते ? पर क्या किसी भी देश के सब मनुष्य 
बुरे होते हैं? गवर्नमेंट थोड़े-से ही लोगों के हाथों में रहती है। उनके 
पीछे बीस-तीस लाख आदमियों का सक्रिय दल माव लिया जाबे तब भी 
यह संख्या पाँच-सात करोड़ के आवबादीवाले देशों में कितने प्रतिशत 
पड़ेगी ? सच्चे धामिक लोग तो शान्तिवादी ही होते हैं। यह बात दूसरी 
है कि वे अपने भाव की जनता पर प्रकट न कर पाववे । 

इला--इस समय आबादी के कारण नहीं, संगठन और युद्ध के 
लिए यान्त्रिक तैयारियों के कारण प्रत्येक देश का प्रधानत्व है। चालीस 
करोड़ जनसंख्यावाला चीन जापान के सामने क्या कर सका ? 

इन सब बातों से मानो ऊबकर राजकुमार ने कहा--राजनीति की 
नहीं, इस समय.टे निस और प्रेम की ही बातें में तुमसे सुनना और करना 
चाहता हूँ । 

पर भीतर ही भीतर उसकी अशान्ति बढ़ गई थी । 


४ 

कोगाकों ने बेतकल्लफ़ी के साथ बातें करनी शुरू करदीं। ६ ससे 
चन्द्रसेन ने भी अपनी अनेक बातें उसे बतला दीं और उससे घर निष्ठता 
ही करनी चाही। 

जब जहाज अदन बन्द र के निकट पहुँचनेवाला था तब को गाको इनके 
केबिन में आकर बैठ गया और दो-चार अन्य वारतें करते के बाद कहने 
लगा-- क्या आप अदन देखने चलेंगे / 

चन्द्रसेन ने कहा-- हाँ, इला की इच्छा हैँ कि हम लोग 'होटलड़ि 
थोरप में चलें। वहाँ कोई महाशय हम लोगों से मिलने अ बेंगे। वे कहती 
हैं कि अदन में तालाब, नमक के कारखाने तथा कोलतार की सइके आदि 
देखने योग्य वस्तुएँ हें। उनसे यह भी सुना है कि पाती की कमी को धूरी 
करने के लिए यहाँ एक विशेष तालाब बनवाया गया है।. 

कोगाको ने प्रसन्न होकर कहा-- हाँ, जरूर देखिए, ये सब चीजें 
देखने लायक हैं। अपने देश के लोगों को इन सबका और यहाँ के निवा- 
सियों का पूरा हाल बतलाते योग्य आपको बनना चाहिए, जिससे सदियों 
पहले की भाँति अब फिर वे दुनिया भर में अपने जहाज़ों पर धमने की 
इच्छा करें। अभी यह कल की बात है कि आपके देश के लोगों के बनाये 
हुए जहाज अंगरेज़ों के जहाज़ों से कहीं बढ़िया होते थे, इसका वर्णेने 
अँगरेज़ों ने खुद ही किया हूँ। हिन्दुस्तान में लोहे के स्थान परं पीतल 
का प्रयोग होता था, जिससे यहाँ के बने हुए जहाजों मे मज़बूती कहीं 
अधिक रहती थी। अस्तु, में भी आप लोगों के साथ अदन चलूँगा। 
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बड़ी खुजी की बात है । पर इला तुमसे बहुत घबराती हैं।-- 
चन्द्रसेत ने कहा । कोगाको ने हँसकर उत्तर दिया--'में जापानी हूं 
इसलिए ।” 

'जापानियों से घबराहट क्‍यों ?” चन्द्रमेन ने पूछा। 

एशिया के एक किनारे जापान वैसा ही छोटा-सा टापू है, जैसा यरोप 
के एक किनारे अँगरेज़ों का देश हैं। अँगरेजों के देश में तो स्काटलैण्ड, 
इंगल०्ड और वेल्स, तीन अलग-अलग ऐसे भाग हैं जिसमे वहाँ बहुत कठिनाई 
से एकता हो सकी ह और पूरी एकता अब भी नहीं है, पर जापान ऐसा 
देश नहीं है । इतना ही नहीं, अँगरेज़ों ने जितनी उन्नति दो-तीन सौ वर्षों 
में की ह, उतनी जापान ने सौ वर्ष से भी कम में करके दिखा दी । इससे केवल 
अँगरेज़ों को ही नहीं, कई यूरोपीय और अमेरिकन राष्ट्रों को भी हमसे 
ईर्ष्या हो गई ओर वे लोग हमसे घबराने लगे। उनके देशों की स्त्रियाँ 
आपके देश की स्त्रियों की तरह तो हैं नहीं, इसलिए उन्हें भी हमें देखते 
ही घबराहट होती है । 

“इला का स्वभाव तो ऐसा नहीं हैं।” 

किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के अनेक पहल होते हैं और वे अलग- 
अलग हालतों में दिखाई देते हैं। आपने इला को अभी तक कई परिस्थि- 
तियों में देखा कहाँ है ? अब इस यात्रा में आप उन्हें बहुत-कुछ देख- 
सम सकेंगे। फिर भी ऐसा न मात्त लीजिएगा कि आपने उन्हें सब तरह 
से देख लिया और उनके स्वभाव को बिलकुल समभ गये! अगर बे 
अँगरेज़ों के देश की हें तो साधारण स्वभाव की हो ही नहीं सकतीं । 

चन्द्रसेन हंसकर बोले--यह तो बहुत कठिन बात है । इसना देखकर 
भी में अपने को मूढ़ ही समभता रहे, यह मुझसे न होगा ! 
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कोगाकों भी हँसे। आप तो इसी समय उन के स्वभाव का 
पूरा जानकार अपने आपको समभः ते हैं? कम से कम ऐसा तो न 
कीजिए । 

“हाँ, यह ठीक है । मुभे स्वयं ही ऐसा मालूम होने लगा है कि 
इला कम रहस्यमयी नहीं है और जान पड़ता है कि अदन बन्दर में उतर 
कर उस होटल में, जहां किसी सज्जन से मुभसे मिलने का प्रबन्ध है, ओर 
रहस्यों का भी नये ढंगों से सामना होगा। है 

“ऐसा आप क्यों समभते हैं ? क्या आप उन्हें जानते हैं ! 

“तहीं, में नहीं जानता। इला ने ही मुभसे कहां £ कि वे म भसे 
मिलना चाहते हें। 

“क्यों ? उनसे इला आपको क्यों मिलाना चाहती हैं? 

“पहु में नहीं जानता। 

“में नहीं जानता कि आप मुझे अपना मित्र समभने लगे हें 
था नहीं, पर में आपको इसी दृष्टि से देखता हूँ और इसी लिए में 
आपको सावधान किये देता हँ कि आप इला महोदया को साधारण 
स्त्री न समझिए । 

“आपकी इस बात से तो मुझे यह सन्देह होता हैँ कि आप इला के पू्वे 
जीवन के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं।” चन्द्रसेन ने उत्सुकता के 
साथ पूछा । 

“वह ठीक हो या न हो, किन्तु जो कुछ मेंने कहा है, उसका आप पूरा 
ध्यान रखिएगा।” कोगाकी ने उत्तर दिया। 

चन्द्रसेन--आप इस जहाज्ञ से कहाँ जायेंगे, यह आप क्‍यों नहीं 
बंतलाते 
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कोगाको--बतला सकता तो ज्ञरूर बतला देता। पर सच तो यह 
हैँ कि आपकी तरह में भी यह नहीं जानता कि में कहाँ जा रहा है, और 
क्यों । 

चन्द्रसेत--मेरी तरह कैसे ? मेंने तो बह कभी नहीं कहा कि में बह 
सब नहीं जानता । 

' कोगाको--कहने व कहने से क्‍या होता है ? असल में हैं तो भाष 

दूसरे के हाथ में । 

चन्द्रसेन--तो क्या तुम भी दूसरे के हाथ में हो ? 

कोगाको--ऐसा ही समक्तिए। बह देखिए, आपकी इलादेबी 
भा रही हे। अब में जाता हूं। 

कोगाको तेज्ञी से बहाँ से चला गया। 

चन्द्रसेन मह सोचकर हंसने लगे कि कोगाकों इला को अंगरेज 
समझता है ओर इला उससे न्यर्भ ढरती हूँ । 
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कोगाकों के मन में इस इटैलियन की कहानी ने जो उत्सुकता उत्पन्न 
कर दी थी, उसकी कुछ निवृत्ति का अवसर उसे फिर मिला। तब उस 
इटेलियन ने कहा-- ग॒प्त सरदार के साथ ट्रेत पर भी पनद्रह व्यक्ति थे 
और जब वह मोण्टीकालों में आकर रहा तब तो उनकी संख्या इ सकी कई 
गना हो गई। किन्तु बीस दिन व्यतीत हो जाने पर भी वह कुछ प्रबल 
प्रमाण इस बात का न पा सका कि वे काग़ज़ उस अँगरेज के पास ही 
मौजद थे। एक दित उसने अपने दल के एक आदमी को उसके पीछे 
छगा दिया। वह कई दिनों तक उस अँगरेज़ का पीछा करता रहा। अन्त 
में एक दिन उस अँगरेज़ ने उसे पकड़ कर ऐसा पटका कि वह बेहोश हो 
गया। यों उस अंगरेज को अधिकतर अपने टेनिस के खेल से ही मतलब 
था। उसी की बातें वह अपने मिलने-जुलनेवालों से किया करता था। 
उसका कहीं भी किसी राजनतिक घटना से कुछ सम्बन्ध हो सकता हैं, यह 
सम में आना बहुत कठिन था। किन्तु असल में अन्य अँगरेज़ों की भाँति 
बह भी स्वदेश-प्रेमी था। उसने उन कागज्ञों में से कुछ की नकल 
अपने देश के उचित अधिकारियों के पास भेज दी थी। उसका विचार 
यह था कि वह सभी कागजों की प्री प्रतिलिपि भेज दे,पर उसे मौका न 
मिलता था। वह ट्रेनवाली सुन्दरी, जिसका नाम रोज़ी था, अब भी उससे 
बराबर मिलती रहती थी। 

कीगाको-- ओह, रोज़ी ! कंसा अच्छा नाम है, पर यह उसका 
असलो नाम नहीं हो सकता, वह तो इटैलियन थी न ? 

२१ 


२२ जीवन-ज्योति 


इटलियन ने कहा-- यह तो मेने कभी नहीं कहा। उसका 
पिता इटलियन था, पर माता अमेरिकन थी। तभी तो वह ऐसी 
अद्भुत सुन्दरी हुई हे! दो भिन्न-भिन्न वंशों के मिलन का प्राणि- 
विज्ञान के अनुसार ऐसा ही सुफल होता है।' 

“प्राणि-विज्ञान का सिद्धान्त समझाने में न लगकर आप अपना 
किस्सा कहते जाइए ।” 

"वही तो कर रहा हँ--उस बेहोश आदमी ने, जिसे अँगरेज ने मार 
गिराया था, होश में आने पर जो बयान दिया, उसे सुनकर इस अंगरेज़ 
के मन में इटली और इटली के गृप्त पुलिस कमंचारी के प्रति उसकी असीम 
भक्ति देखकर प्रशंसात्मक भाव ने स्थान पाया। उसका बयान यह था-« 

में इटली देश का युवक है । मेरा नाम माइकेल है। मिलान स्थान में 
मेरा जन्म हुआ था। मोण्टीकालों में नौकरी की तलाश में आया था। 
पर में कोई जगह नहीं पा सका। होटल डि पेरिस में मेने इस अंगरेज 
सज्जन को खज़ांची से कुछ लेते देखा। मेने समभा कि वह रुपयों की थली 
हैं। अपनी आथिक कठिनाई के कारण ही मेने उसे लूटने के लिए उसका 
गीछा किया। इसके पहले कि में ऐसा अवसर पाऊँ, उसने म्‌ भे देख लिया 
और पटक दिया। बस, यही मेरा बयान हें। 

कोगाको--खब, बहुत अच्छा बयान दिया था ! 

इटे लियन--आप भी इसे अच्छा कहते हैं ? तब हम लोगों में मतभेद 
नहीं हो सकता। पर हिन्दुस्तान के लोग राजनीति तक से इस आवश्यक 
असत्य और धोखेबाज़ी को निकाल देने का दम भरते हें। 

कोगाको--राजनीति और व्यापार ही नहीं, बालक आजकल का 
धर्म भी इनके बिना चल ही नहीं सकता ! 


जौवन-ज्योति २३ 


इट्रैलियन ने फिर कहा--इस युवक को ६ मास का जेल-दण्ड मिला 
और दण्ड भगतने के बाद निर्वासन का हुक्म । इसी दिन अँगरेज़ से ओर 
रोजी से खुलकर बातचीत हुई। अँगरेज़ ने ताव में आकर कह दिया कि 
उसके पास बे काग़ज़ मौजूद हैं, और इटेलियन गुप्त-समिति एक म।इफल 
नहीं, हजार माइकेल उसके पीछे लगा दे, तब भी अब वह काग़ज वह 
समिति पा नहीं सकती। कहने को तो वह अँगरेज़ यह कह गया 
किन्तु शीघ्र ही उसे होश आगया और उसने रोज़ी के प्रति अपना 
'हादिक' प्रेम प्रकट करके यह इच्छा प्रकट की कि वह इस बात को किसी 
से न कहे। रोज़ी इस प्रेम-प्रकाशन के फन्दे में इस भ्रकार फेस गई कि 
उसने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि वह इसके प्रति ऐसा विश्वास- 
घात कदापि न करेगी । 

कोगाको--मूर्खा ! वह न जानती थी कि स्वदेश के प्रति विश्वास- 
घात ही सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ा पाप हैं 

इटै लियन--इसके लिए आगे चलकर उसे उचित दंड मिला। 

कोगाको--मिलना ही चाहिए था, किन्तु अभी में उसके बारे में नहीं 
जानना चाहता में यह जानना चाहता हूँ कि इटली की गुप्त पुलिस का 
सरदार ऐसा अयोग्य क्यों था कि वह उन काग़ज़ों का पता इतने अधिक 
समय में भी न लगा सका ! 

इटे लियन का मुँह लाल हो गया । उसने कहा--जब जेंसी वात 
आपकी ज़बान पर आ जाती हूँ, बिना सोचे-सम भे भट से उसे ही आप 
कह देते हें। यह शिष्टता कॉरैंग तो हे नहीं। 

कोगाको--नाराज़ न होओ। असल बात क्या थी, यही जानने 
को में अधीर हो गया। 


२४ जीवन-ज्योति 


इटलियन--उसे आप अब तक नहीं समझ पाये तो इससे आपके 
राजनंतिक ज्ञान की कमी का ही पता लगता है। उस अँगरेज़ का भी 
सम्बन्ध अपने देश की गुप्त पुलिस से था। वह वसा बुढ्धिहीन या 
राजनीति से दूर रहनेवाला और केवल टेनिस को ही सब कुछ सम भने- 
वाला आदमी न था। सरदार किसी तरह से काग़ज़ों का पता न लगा 
सका पर उसने कुछ अंश तक इतना जान लिया था कि कागज देने के 
समय जो हिदायतें उसके देनेवाले ने दी थीं वे कया कया थीं--में कुछ 
अंश तक कहता हूँ, क्‍योंकि यद्यपि उसने समभा था कि उसे सब कुछ 
मालम है, पर बाद में उसने जाना कि बात ऐसी नहीं थी। जो कुछ भी 
उसे मालूम हो सका था उसके अनुसार एक सुन्दरी लड़की को उसने 
उस अँगरेज़ के पास उस समय भेजा जब ऐसी ही एक सुन्दरी इटली 
के दूसरे दल की ओर से वहाँ आई थी। एक होटल में एक अच्छे 
अवसर पर वह मिली । पहले तो वह अंगरेज यही समभता रहा कि यही 
यह व्यक्ति हैं जिसे वह इटलियन काग़ज़ों को देने के लिए कह गया 
था, पर जब खूब खाने-पीने और नाचने-कदने के बाद उसने उससे अन्तिम 
गप्त संकेत पूछा तो वह उसे ठीक न बता सकी । श्रतिमास के लिए दूसरे- 
दूसरे संकेत थे, यह उसे मालूम न था। उसने पहले मास का ही संकेत 
बतलाया जब कि अब दूसरा मास आरम्भ हो चुका था।-- 

कोगाको--यह तो अजीब चालाकी का ढंग था । 


इटालियन--इस विभाग के लिए ये सब साधारण ढंग हैं, नहीं तोबे 


< < कै ः प्र विद 
चल हौनहीं सकते। संसार मे जहाँभी किसी के प्रति व्यक्तिगत 
या सामृहिक अन्याय करना होता है, वहाँ दूसरी भाषा या ऐसे संकेतों 
के द्वारा ही अब्विकाश काम होता है । 


हि 
| 


जीवन-ज्योति २५ 


फोगाको--पर डाक्टर और बेंकर आदि जो पा रिभाषिक शब्द 
बौलते हैं, उनसे भी तो कम ठगी नहीं होती । 

इटैलियन--वह भी तो एक प्रकार से सामूहिक अन्याय कहा जा 
सकता है, और हूँ । किन्तु ऐसे संकेतों का संदुपयोग भी हो सकता हैँ और 
उनका किसी देश और जाति की विशेष सेवा के लिए काम में लाना आव- 
हयक हो सकता है, यह में माचता हूँ। मेंजिनी, लेनिन आदि सभी लोगों 
को अपने-अपने देश के उद्धार के लिए ऐसे उपायों का कुछ न कुछ अवलम्बन 
करना पड़ा था। जो हो, उस समय, उस अँगरेज ने साफ़-साफ़ जान 
लिया कि वह सुन्दरी किसी दूसरे दल की और से भेजी गई थी। वह उसे 
आदर और प्रेम के साथ अपने साथ लिवा ले गया । अपने यहाँ ले जाकर 
उसने उसे काशज़ों का एक पुलिन्दा दे दिया । उसे लेकर वह बड़ी प्रसन्नता 
से अपने डेरे पर लौटी । किन्तु दूसरे दिन वह सोकर नहीं उठी। दरवाज्ञा 
खोलने पर वह मरी हुई पाई गई। उसके पास वह पुलिन्दा पड़ा था, 
किन्तु उसमें कोरे काग़्ज़ों के सिवा कुछ न था। वह सुन्दरी जो असल में 
'छाल कमीज़' की प्रतिनिधि थी, पहले ही से इटेलियन गुप्त पुलिस- 
द्वारा कैद कर ली गई थी। 

कोगाकों ने आइचये का भाव प्रदर्शित करके कहा--उसे मारा 
किसने ; इटेलियन गुप्त पुलिस के सरदार के अनुयायियों ने या उसके 
विरोधी छाल कमीज़वाले दल के किसी व्यक्ति ने । 

इटै लियव--यह सब दूसरे दिन बताऊँगा । इसके आगे की भी 
बहुत-सी बातें हे । पर अदन में पहुँचने पर आप इला के साथ- 
साथ जाइएगा और ध्यान रखिएगा कि वह किसी को कुछ दे 
न सके । 


२६ जीवन-ज्यौति 


कोगाको--यह भी कुछ देना-लेना चाहती हैँ क्‍या ? 

इटलियन--बहुत कुछ। आप खूब सावधान रहिएगा और अगर 
आपके पास और कोई उपाय न हो तो गोली चलाने से भी नचूकिएगा। 
बाद में जो कुछ होगा, देखा जायेगा । 

कोगाको--किसी जापानी से यह कहने की तो ज़रूरत ही नहीं हूँ । 

उसी दिन जहाज अदन पहुँचनेवाला था। 


& 


अदन पर जहाज पहुँचने के बाद अग्निबोट पर बेठकर राजकुमार चन्द्र- 
सेन और उनके साथी तथा इला और कोगाको समुद्र-तट पर गये। वहाँ 
से मोटर में सवार होकर वे लोग अदन की बस्ती में गये । बस्ती अदन 
बन्दर से पाँच-छ: मील की दूरी पर है । पहाड़ी रास्तं और एक बड़ी घाटी 
में जाते हुए उन्हें विशेष आनन्द इसलिए भी आया कि सुन्दरी इला 
अदन का पूर्व इतिहास बड़े मनोरंजक ढंग से सुना रही थी। उस ६ तिहास 
में राज्य करने वालों का ही नहीं, बल्कि अदन मे रहनेवाले सर्वंसाधारण 
लोगों का हाल था। उसे सुनकर वीरता, साहस और स्वतंत्रता-प्राप्ति 
की अभिलाषा के भाव सुननेवालों में अपने आप उठना सर्वथा 
स्वाभाविक था। 

यद्यपि अदन के रहनेवाले साधारण स्थिति के, बल्कि गरीब होते हैं 
मगर वे अँगरेज़ी ढंग से कुर्सी और मेज़ पर बंठकर काफ़ी ओर 
चाय पी रहे थे । बाज़ार में पूरी चहल-पहल थी । तारकोल की 
बनी हुई बहुत अच्छी सड़कें देखकर चन्द्रसेन प्रसन्न हुए | इला के 
इच्छानुसार वे सब एक विशेष होटल में गये । वहाँ उन्हें मालूम 
हुआ कि दो स्त्रियाँ और एक पुरुष बहुत देर से उनकी प्रतीक्षा 
में हें। मर्द का पहनावा हिन्दुस्तानी की तरह का ही था, लेकिन 
दोनों औरतें वहाँ की अन्य स्त्रियों की भाँति काले बरके और 
मिन्न के तरीक़े के कपड़े पहने थीं। 

इला ने चन्द्रसन और उस पुरुष का परित्रय कराकर कह। 

है २७ 


२८ जीवन-ज्योति 


आप लोग जो बातें करना चाहते हैं, कर लें; तब तक हम लोग दूसरे 
कमरे में हें । द 

यह कहकर वह अन्य सबके साथ दूसरे कमरे में चली गई। 

करीब आधे घंटे में एक पिस्तौऊलू की-सी आवाज़ आई। इला ने 
देखा कि कोगाको उस कमरे में वहीं हैं। इला उन दो स्त्रियों से बातचीत 
कर रही थी, इसी बीच में कोगाको वहाँ से चला भाया था और चुपचाष 
कमरे के बाहर खड़ा होकर चन्द्रसेव तथा दूसरे पुरुष की बातचीत सुनने 
लगा था। अन्त में जब उसने देखा कि उस आदमी और चन्द्रसेन में वाक्‌- 
युद्ध का स्थान मल्लयुद्ध ने ले लिया तब आगे बढ़कर उसने एक गोली 
चला दी। तुरन्त ही वह आदमी फ़शेंपर गिर पड़ा। चन्द्रसेन ने 
कोगाको की ओर कृतज्ञता-भरे नेत्रों से देखकर कहा--आपको 
हादिक धन्यवाद ! में बहुत कृतज्ञ हूँ। 

कोगाकोी गम्भीरता से बोला--धन्यवाद पीछे दीजिएगा, पहले 
अपनी जान बचाइए--जल्दी ही यहाँ से भागकर जहाज़ पर चलिए । 
में तो पहले सेही जानता था कि इला साधारण स्त्री नहीं है। जल्दी 
चलिए । 

उसी समय इला वहाँ आई। उसने कोगाकों से कहा--तुम मेरे 
बारे में क्या कह रहे थे ? में राजकुमार को यह विश्वास दिलाना चाहती 
हैँ कि जो कुछ भी इन्होंने कहा है, वह सब बिलकुल भूठ है। मुझ तनिक 
भी यह आशंका न थी कि आपमें और इनमें कोई भगड़ा उठ खड़ा होगा। 
चलिए, में आपके साथ इसी समय चल रही हूँ । जो औरतें यहाँ हें वे भी 
मेरे साथ चलेंगी। इस आदमी को यहीं बेहोश पड़ा रहने दीजिए, 

शायद इसके गोलो ऐसो जगह नहीं छूगी (कि यह मर सके । 
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चन्द्रसेन ने इला को जैसे एक नये ही रूप में देखा। कित्तु बिना एक 

शब्द भी बोले वे वहाँ से दूसरे कमरे में चले आगे और फिर सब लोगों 

को साथ लेकर मोटरों में बेठ अपने जहाज़ के लिए लौट पड़े। वे दोनों 

स्त्रिमाँ उस बेहोश आदमी को देख आई थीं और फिर इवतके सत्र ह्वो 
गई थीं । 


> 
लाल समद्र बहुत शान्त है। अदन से ही इसका प्रारम्भ होता है। 
समुद्र की शान्ति से चन्द्सेस के दिल और दिमाग की मतली 


तो दूर हो गई किन्तु उनके मन में जिस नई अश्ात्ति ने स्थान पा लिया 


थावह और बढ़ रही थी। 

जहाज स्वेज-नहर होता हुआ पोर्ट सईद बन्दरगाह पर रुका । वहाँ 
से मिस्र के स्तपों--पिरेमिड्स--को देखने के लिए कितने ही लोग 
चल खड़े हुए। इनमें राजकुमार का पूरा दल भी था। 


आज राजकुमार के दल के दो लोगों में हिन्दी-हिन्दोस्तानी पर बहस 


छिड़ी हुई थी। एक का कहना था कि इस देश का नाम हिन्द है, यहाँ के 
रहनेवाले, चाहे वे जिस धर्म के हों, हिन्दी हैं, जैसे सिन्ध के रहनेवाले 
सिन्धी और पंजाब के पंजाबी कहलाते हैं, और यहाँ की भाषा का नाम भी 
हिन्दी ही हो सकता हैँ । दूसरा कहता था कि नहीं, यहाँ के रहनेवाले हिन्दू 
हैं, पर अब यह शब्द संकी्ण अथंवाला बना दिया गया हैँं। हिन्दू सब 
लोग तभी हो सकते हैं जब वे विशेष हिन्दुत्व के अनसार चलें--ऐसा कहने- 
वाले लोग यहाँ पैदा होनेवाले और सदियों से इ सी को मातभमि सम भते- 


वाले कितने ही करोड़ लोगों को हिन्दू कहने को तेयार नहीं । इसी _ 
लिए अब यहाँ के सब लोगों को हिन्दू की जगह हिन्दोस्तानी कहना ज्यादा _ 


ठीक है और सबकी जुबान को भी हिन्दुस्तानी ही कहा जा सकता ह, 


भर कुछ नहीं। 
पहले महाशय हिन्दू को यह परिभाषा मानने को ही तैयार नथे। 
३० 
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कोगाको ने इस विवाद के बारे में जानकर इसे बहुत ही मर्खतापूर्ण 
और सच्ची राष्ट्रीय की दुखद कमी का परिचायक कहा। नें हे 
ब्ोला--हिन्दी और हिन्दोस्तानी नामों को लेकर झगड़ा करने की अपेक्षा 
इन दोनों के लिए यह कहीं अच्छा हो कि ये लोग मिल-जुलकर अपने देश के 
लिए सुई, दियासलाई, क़ लम, कपड़ा, काग़ज़ आदि ब नाने के लिए प्रयत्नशील 
हों। तभी इन सबमें अपने देश के साथ सम्पूर्ण आर्थिक स्वार्थ हो सकता 
है और परस्पर सदभाव। आप लोगों को क्‍या वा स्तविक स्वाभिमान के 
मल सिद्धान्तों का भी पता नहीं है ? पहले को ई देश ज़िन्दगी की 
आवश्यक चीज़ों में स्वावलम्बी बनता है, तब वह ऐसे विवादों में अपने 
मनोरंजन का समय व्यतीत किया करता है। आवश्यक चीज़ों के लिए 
परमुखापेक्षी देश की ऐसी बातें सभ्य संसार में हँसी ही पंदा किया करती है । 
एकराष्ट्र बनाने के स्थान पर ये लोग जो कुछ बना-बनाया है, उसे भी बिगा- 
इने में लगे हें। अपनी-अपनी ओर अनुचित ज़िद होने से सुलह को जगह 
दुश्मनी को और प्रेम का स्थान नफ़रत को मिल जाता है । क्या ये लोग इतनी 
मोटी बात भी अपनी सूक्ष्म वृद्धि से समझ नहीं पाते ? और क्या, उन्हें 
बह भी पता नहीं कि हिन्दुस्तान भर की भाषा का किन-किन देशों में 
इस समय केवल क़ली भाषा नाम हूँ ! 

कोगाको की इन बातों का उन दोनों आदभियों में से किसी पर 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | वे अपने विवाद या बितंडाबाद में 
बराबर लगे रहे। किन्तु चन्द्रसेत यहू कली ताम सुनकर एक लम्बी 
साँस खींचे बिना न रह सके। 

कोगाको ने पहले ही से राजकुमार से यह कह दिया था कि अदन 
में जहाज से इस तरह उतरकर उन्होंते भूल की थी और भब उन्हें चाहिए 
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कि वे अपने दल के लोगों की ही नहीं बल्कि स्वयं उसे भी अपने साथ ु 
रक्‍खें। अतः वह बराबर उनके संग था। जो दो स्त्रियाँ अदन से इस 
जहाज़ पर सवार हुई थीं वे घमते नहीं गईं। कोगाको ने उनकी ओर से 
भी चन्द्रसेन को विशेष सावधान कर दिया था और इस समय उनके जहाज 
पर ही रह जाने से उसे प्रसन्नता ही हुई थी। 

रास्ते में उस रेगिस्तान में पहुँचने पर, जहां मगतण्णा के द्श्य दिखाई 
देते है, कोगाकों ने राजकुमार से कहा--देखिए यहाँ आगे पानी भरा जात 
पड़ता है पर वहाँ पहुँचने पर वह रेगिस्तान में ही बदल जाता हैं। आपकी 
इला भी इसी प्रकार की है। इससे आप अपनी प्रेम-तृष्णा की तृप्ति कभी 
तहीं कर सकते। 

इला इतना पीछे थी कि वह इस बात को सून नहीं सकती 
थी। अगर सुन सकती तो यह कहना कठिन है कि वह राजकुमार को 
फिर उसी प्रकार का विश्वास दिलाती या नहीं जेसा वह इसके पहले 
दिला चुकी थी। 

राजकुमार मित्र की उस प्राचीन सभ्यता के बारे में सोच रहे थे 
जब--आज से कम से कम ६ हज़ार वर्ष पहले और ईसा के पैदा होने के 
कम से कम चार हजार वर्ष पहले--संसार भर को अपनी अद्भुत 
रचना से आइचर्य में डालनेवाले इस रेगिस्तान में इतने बड़े- बड़े पत्थरों 
को न जाने कैसे लाकर ये स्तूप बनाये गये थे। 

प्रेम-तष्णा की तृप्ति न होने की बात सुतकर उन्होंने उदासीन- 
भाव से कहा--मनुष्य की कौन-सी तृष्णा इस संसार में इस प्रकार पूर्ण हो 
सकी है कि फिर उस वस्तु की इच्छा न रह जाय ? संसार की जो सात 
आश्चर्यजनक वस्तुएँ मानी जाती है भोर जिनमे मिस्र के स्तृप भी एक 
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हैं, वेंसब अतृप्ति की मौन कहानी ही तो हैं। इ सके सिवा एक महायुद्ध 
से तीन दशाब्दी के पूरे होने के पहले ही जिस संसार ने दूसरे महायुद्ध 
की प्री तैयारी प्रारम्भ कर दी उसमें कोन-्सी त्‌ प्ति हैं? मिस्टर 
कोगाको, अगर तुमने जो बातें कही हैं उनमें आधी भी ठीक हों तो 
मुझे सच्ची तृप्ति की आशा तो सदेव के लिए ही छोड़ देनी चाहिए। 

कोगाको--में निराशावादी नहीं हो सकता। सच्ची तृप्ति के लिए 
आपसे तो यही मे रा कहना है कि आप लोगों को हिन्दुस्तान के सब आपसी 
भगड़ों का निपटारा करने के प्रयत्त में लग जाना चाहिए। इसके लिए 
अपनी दृष्टि आपको सम्पूर्ण एशिया और फिर पर्व भर पर डालनी 
चाहिए । यही एक अमोघ उपाय है । 

उसने मन ही मन सोचा--जो कुछ कहना है, उसे अब कहना 
ही चाहिए! 

चन्द्रसेन--यह कोई ऐसी बात नहीं है जो व्यक्तिगत रूप से मेरे 
लिए ही लागू हो । अगर-- 

कोगाकों ने बात काटकर कहा--अगर-मगर नहीं, क्या आप 
इससे सहमत नहीं हैं ! 

चन्द्रसेन-- इ्वेतवाराहकठ्पे, जम्बूद्वीपी, भरतखण्डे इस देश 
के दैनिक व्यवहार के संकल्प में अब भी मौजूद है। खेद यही हैं कि 
उसका प्रभाव बहुत कम हो गया है--बल्कि सामाजिक रूप से कुछ भी 
नहीं रह गया है। इसका कारण इस समय की वे भयानक अवस्थायें दे 
जिनमें सच्चे देशभक्त तथा बुद्धिमान्‌ प्रचारकों की कमी और नीच 
स्वारथियों तथा विरोधी प्रचारकों की अधिकता हो गई हैं। केवल अपने मृत्क 


का ही नहीं बल्कि कुल द्वीप का और कुल खण्ड का भाव हममें उस समय 
फा०ण ३ 
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भी था जब हम इस संसार के आजकल के सबसे सभ्य कहलानेवाले देशों 
में से अधिकांश जंगली अवस्था में पड़े थे। मिस्र, जापान, चीन, यूनाव, 
रोम, ईरान आदि-भादि देशों से तो हमारा सदेव धनिष्ठ सम्बन्ध था । 

कोगाको--बहुत समय पहले आपके देश ने चीन और जापान को 
उदार बोद्ध-धर्म में दी क्षित करके उनका उपकार किया था, पर जिस समय 
आपके दंश से वही धर्म निकाल बाहर किया गया, उसी समय यह स्पष्ट 
हों गया कि बाहर से बड़े-बड़े धक्के खाना आपके देश के भाग्य में है । 
आपकी अपने धर्म की संकीणंता और एक दलविशेष के हानिकारक 
आधिपत्य को हटाने का पूरा अवसर फिर भी मिला--पर उसका भी 
यथेष्ट सदुषयोग आप लोगन कर सके। जम्ब्‌ द्वीप का भाव जब आप लोगों 
में था, तब से इस एशिया को बने थोड़ा समय नहीं हुआ । 

चन्द्रसेन को आशा न थी कि हिन्दुस्तान की बातों का इस जापानी को 
ऐसा श्ञान होगा, इसी लिए बहुत आदइचये में आकर उसने कहा--दूसरा 
अवसर हमें कब मिला था ? 

कोगाको ने गम्भी रतापूर्वंक और ऐसे स्वर में, जिससे उसके अन्तल्तल 
की वेदना प्रकट हो रही थी कहा--जब कबीर, नानक आदि-आदि ने धर्म 
की ऊपरी बातों या अन्य बाह्य आडम्बरों को हटाकर उसकी वास्तविकता 
आप लोगों को--आपके देश के हिन्दू-मुसलमान दोनों को--बतलानी 
भाही । तरह-त रह के पृजा-पाठ, अनेक जातियों की अस्वाभाविक भिन्नता, 
होंगी छुआछत आदि का धर्म के असली लक्षणों से कितना और कैसा 
विरोध है, यह उन्होंने फिर बतलाया । पहले भी धर्म में शम, दम, सत्य 
भादि मानसिक और आत्मिक शुद्धि के साधन समभे जाते थे। धर्म 
के दसी लक्षण ही आपके और हमारे धामिक प्रंथों में कहे गये थे। 
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आजकल की मनमानी कुरीतियों और इस समय के सामाजिक अत्याचारों 
की उनसे संगति कैसे हो सकती है ? हमें आशा यही है कि इतने अधिक 
धक्के खा लेते पर अब आपका देश शेष संसार के वैज्ञानिक ढंगों को 
अपनाकर कुल संसार को सचमुच न्याययुक्त पथ पर चलते देखना चाहेगा । 

पन्द्रसेन--प्रइन तो यही है कि यह केसे होगा ! 

कोगाको--आपके इस प्रश्न का उत्तर जापान कई बार दे चुका है । 
उसे दृहराने के पहले में आपसे यह कहना धाहता हैं कि आपको 
पहले इटली ही जाना चाहिएं। वहाँ आपको अनेक व्यक्तिगत ओर 
समाजगत रहस्यों का पता चल जावेगा--शायद इंला के रहस्य तक करें । 
रहा सच्चा पथ, सो वह तब तक सम्भव नहीं, जब तक कुल एशिया-- 
बल्कि कुल पूर्वीय संसार--एंक परिवार के रूप में न हो जाय, और 
जापान को अपना गृह-पिता न मान ले। 

बन्द्रसेन ने दृढ़ स्वर में कहा--यही बात मानने को में तैयार नहीं 
हैं। इस तरह पिता बचने की इच्छा, अन्याय करने की इच्छा काही एक 
रूप है, यह बारबार देखा जा चुका है। हम सब समान शवितिवाले भाई 
बनते को तैयार हो सकते है। किसी देश को सबका पिता हम कभी 
धहीं मान सकते। किसी देश का इस तरह पिता बनने का प्रयत्त उससे 
भी बढ़कर लूट-मार और ढोंग का ढंग होगा, जो किसी देश में उसी देश के 
एक समाजविदशेष या दलविशेष का हो सकता है। 

कोगांको ने व्यंग की कठोर हँसी के साथ. कहा--जान पड़ता है कि 
थ्लाप लोग, या विशेषत: आप, क्योंकि इस समय आपसे ही बातचीत हो 
रही है--जग नहीं रहे है, बल्कि घोर निद्रा में सो रहे है और मतमाते 
सुहावने स्वप्व देख रहे हें। क्या आप नहीं जानते कि इस समय के संसार 
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के कितने भागों पर इसी तरह का राज्य जारी है ? या आप जान-ब्‌भकर 
भनजान बन रहे हैं? आप लोग किसी प्राचीन काल के द्वेतवाराह- 
कल्पे आदि संकल्पों का स्मरण करके ही यथेष्ट गौरव प्राप्त कर 
लेते हैं। जापातियों का आपको स्वप्तद्रष्टा' कहना बिलकुल ठीक है। 

चन्द्रसेन ने कहा--उन्हें शी क्र ही मालूम हो जावेगा कि अब हमारे 
लिए ऐसा किसी तरह नहीं कहा जा सकता। क्‍ 

इसके उत्तर में कोगाकों जो हँसी हँसा, उसकी चोट कठिन शूल से 
भी बढ़ी-चढ़ी थी, इसे चन्द्रसेन ने भी अनुभव किया। दोतों कुछ देर चुप 
रहे । 
राजकुमार ने सोचा--कोगाको धृष्ट और मुँहफट युवक हूँ। उस 
दिन इला ने सब ठीक कहा था। इसे अपने देश की स्वाधीनता और 
उसकी युद्ध-शक्ति का अपार धमंड है । चीन जेसे विशाल देश पर, जिसकी 
जन-संख्या एशिया में सबसे अधिक हैँ, बिना य्थेष्ट कारण के जापानियों 
ने हमला किया और राष्ट्र-संघ की निबंलता के कारण उस पर विजय 
बाते गये । किन्तु क्या इसे उचित कहा जा सकता है ? कोमाको का यह 
स्पष्ट कथन हूँ कि जापान एशिया का पिता बनकर रह सकता हूँ, उसके 
सब देशों--चीन, हिन्दुस्तान आदि के साथ भाई बनकर वह नहीं 
रहना चाहता और यह जापान हमारे देश या चीन का सातवाँ-आठवाँ 
हिस्सा भी नहीं हैं। तब क्‍या युद्ध-शक्ति द्वी संसार में सब कुछ 
है ? और क्‍या इस कोगाकों का भी उसी शकित के संचालकों से 
कोई विशेष सम्बन्ध हूँ ! 

कोगाको ने आत्म-संतोष के भाव के साथ सोचा--मेरा यह पहला 
पाठ व्ये नहीं हुआ। राजकुमार सोच-विचार में पड़ गया है। अगर 
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यह इस इला के सर्वेधा हानिकारकऔर लज्जाजनक प्रेम-रोग से छुटकारा 
वा जावे तो सम्भव है, यह आदमी बन जावे । अभी यह बिलकुल मृत तो 
नहीं जान पड़ता । 

इला को आती देखकर उसने कहा--देखिए, आपने स्वयं ही कहा है 
कि पहले भरतखंड के ही नहीं, कुल द्वीप के और पृथ्वीखंड के प्रति भी 
व्यावहारिक ध्यान आप लोगों का था। वही आपके गौरव का काल था। 
समुद्र -यात्रा-निषेध, जाति-पाँति-बन्धन आदि से आप लोग यंत्रवत्‌ निर्जीव 
हो गये। अब आपकमें फिर वसा द्वी भाव आजावे, इतना ही में चाहता हैँ, 
और कुछ नहीं । 


प्् 
जहाज़ पर चाय तथा खाने आदि का प्रबन्ध करने के लिए जो सुन्दरियाँ 
रहती हैं उन्हें स्टिवारडेस' कहते हे। राजकुमार ने धीरे-धीरे देखा कि 
इस जहाज़ में जो अँगरेज़ युवतियाँ इस काम पर हें उनमें से सभी संसार 
को उस रूप में देखने को व्याकुल हे जब पीड़ित, ब॒भक्षित, अपमानित 
तथा पद-दलित लोगों के लिए भी अपनी सब तरह की उद्चतियों के लिए 
यथ्थेष्ट पथ खुले होंगे। किन्तु अब इला राजकुमार से बराबर यही तक 
करती थी कि ऐसा समय कभी नहीं आ सकता, क्‍योंकि ऐसा करने से कोई 
समाज-संगठन और कार्यों का सुचारु संचालन सम्भव ही न होगा। यदि 
राजकुमार कहते थे छि ऐसा तर्क फ़ासिस्टी मनोवृत्ति का सूचक हूँ तो वह 
हँसकर उत्तर देती थी--ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, क्योंकि हमें 
दूसरों पर शासन करना हू। जिनके भाग्य में दूसरों पर शासन करना नहीं 
होता, वे ही ऐसी मनोवत्ति से भयभीत होते हैं और लोकतंत्र की दुह्ई 
दिया करते हैं। दूसरों पर शासन करने ही में मानव की पूर्ण तृप्ति 
होती है, इसलिए अपनी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर वह कभी विजय 
नहीं पा सकता । 
राजकुमार हँसकर कहता था--तुम मुझ पर शासन करना चाहती 
हो, या अन्य लोगों पर भी ? 
इला--लाखों और करोड़ों पर। 
राजकुमार--वह कंसे सम्भव हो सकता हैं ? 


इला--वही तो सम्भव होगा । 
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राजकुमार--पर में तो किसी पर शासन नहीं करना चाहता, तुम 
पर भी नहीं । 

इला--सभी नियमों में अपवाद होते हैं। आप अपवादरूप ही हे। 
तभी तो में आपको ही चाहती हूँ । 

राजकुमार--पर तुम तो जहाज़ पर कभी किसी के साथ नाचने 
तक नहीं जातीं ! 

इला--वह सब मुझे अच्छा नहीं लछगता। 

राजकुमार--कोगाकों तो खूब नाचना जानते हैं। 

इला--वे जिस सुन्दरी के प्रेम में फँस रहे हें वह उन्हें धोखा दिये 
बिना न रहेगी । 

राजकुमा र--ऐसा क्‍यों कहती हो ! 

हुला--आप स्वयं देख लीजिएगा। 

राजकुमार--अब तो तुम उनसे नहीं डरतीं ? 

इला--डरना ! में उन या किसी से कभी नहीं डरती। में उनके 
ढंगों से नफ़रत करती हूँ और उन्हें उचित उपेक्षा के भावसे देखती हूँ। 

राजकुमार--कोगाको और उस इटेलियन में तो बड़ी गहरी घुटती 
है। जान पड़ता है, दोनों को शराब का एक-सा शौक़ है । 

इला--कक्‍्यों न होगा ? वहतो जब स्त्‌प देखने के लिए ऊट पर सवार 
होकर चलने लगा, तब भी दो घ्‌ ट पिये बिना नहीं रह सका। 

राजकुमार--रेल में तो बिलकुल मेरे पासथा, और ऊंट की सवारी 
में भी मेरे पास आगया था। पर जब वह उस पर चढ़ा तब में वहाँ न था। 


हला ने हंसकर कहा--क्यों, होते तो क्‍या उसे शराब पीने से 
रोक देते ! 
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राजकुमार--ज़रूर । वह जब म्‌भे बहुत-से उपदेश दिया करता 
है, तब में ही क्‍यों चूकता ? 

इस पर दोनों हँसने लगे। 

उसी दिन उन्होंने कोगाकों से इस बारे में बातचीत कौ । 

अन्त में मेरी ही बात सच हो गई न ? और अभी दो ही बन्दर- 
गाह पीछे छूटे हें ।--हँसते हुए कोगाको से कहा । 

कोगाको ने सोचा--मेरी ओर इटेलियन सुन्दरी, मिस रोमा का 
आकर्षण इस प्रकार हो रहा है कि वह चन्द्रसेन से छिपा व रह सका; 
अच्छा ही हुआ। अतः उसने राजकुमार की बात पर कोई संकोच 
या लज्जा का भाव न दिखलाकर स्वाभाविक स्वर में उत्तर दिया-- 
इटली की राजधानी रोम में में आपको सबसे पहले ले चलना चाहता हूँ । 
क्या रोम को देखने के लिए मिस रोमा का साथ पहले से ही कर लेता 
अच्छा नहीं हैं ! 

राजकुमार--तो आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, बह सब मेरी ही 
भलाई की शुभेच्छा से प्रेरित होकर किया जा रहा हैं ! 

कोगाको--'आप लोग कहकर मेरे साथ आप किस- किसको शामिल 
कर रहे हें और उनकी क्या इच्छा है, यह तो में नहीं कह सकता, किन्तु 
मेंने अपने इस काम का रहस्य आपको ठीक-ठीक बतला दिया। 

राजकुमार--इला की इच्छा थी कि माल्टा बन्दरगाह पर भी 
उतरा जावे। वहाँ एक कमरे में लगे हुए पुराने चित्रों को कितने ही 
लोग देखने जाते है, क्योंकि वे अब भी बिलकुल नये बने हुए जान 
पड़ते हैं । इला का कहना हैँ कि इसी कारण यह कमरा संसार भर 
में प्रसद्ध हैं। हमारे देश के कितने ही शास्त्री लोग तो अब भी 
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समद्रयात्रा आदि का निषेध करते हैं और पधर्म-बन्धन मानकर 
कप-मंडक बने रहने की व्यवस्था देते हें । उसी तरह अपने को संसार 
भर से पवित्रतर और श्रेष्ठतर समभने के अभिमान-सरोवर में डूबे रहने 
में वे मस्त हैं । साधारण जनता ऐसी लूटी-ख सोटी गई हैँ और अब भी उचके 
नियमों तथा सिद्धान्तों या क्रायदे-क़ानूनों के नाम से इस तरह चूसी 
जाती है कि वह अपने ही देश में यात्रा करके लाभ उठ ने में असमर्थ हो गई 
है। बड़े-बड़े व्यापारी या राजा-महा राजा विदेशों की यात्रायें करते हैं, 
पर उन्हें ऐसे कमरों के देखने का अवकाश ही न मिलता होगा। मेरे 
चार साथियों में से केवल एक उसे देखता चाहता हुँ। वह जाति-पाँति 
का मोह छोड़कर मेरे साथ भाग आया है। 

कोगाको--अगर आपकी इच्छा उसे देखने की थी तो आप चले क्यों 
नहीं ? आप सदैव दूसरों से ही प्रभावित रहते हैं, स्वयं कुछ सहीं कर 
सकते। यह क्या एक राजकुमार को शोभा देता है ! 

चन्द्रसेन ने इस प्रइन का कुछ भी उत्तर न देकर कहा--इला कौ यह 
इच्छा हैं कि पहले इटली न चलकर स्विट्ज़रलेंड चला जावे। वह योरप 
का सबसे सुन्दर देश है और लोकतस्त्र का सबसे अधिक अनुयायी भी। 

कोगाको नेऔर भी चिढ़कर कहा--वहीं तो--फिर इला को 
इच्छा! स्विटज़रलेंड की आबादी ही कितनी हैँ ? वह तो आपके 
देश की कई एक कमिश्नरियों से भी छोटा है। इतने पर भी व; 
तीन-तीन भाषायें बोली जाती हें--फ्रेंच, जमेंव और इटलियन। 
यह तो आपके देश को संसार भर में बदनाम किया गया है कि 
हिन्दुस्तान में बेशुमार भाषायें, असंख्य धर्म और अगणित 
जातियाँ हैँ, जिससे हिन्दुस्तानी लोग आपस में कभी मिल नहीं सकते। 
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किन्तु सच पूछा जाय तोऐसे तक॑से समस्त योरपपर जापानियों का 
क़ब्जा हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भाषाओं, धर्मों और जातियों का 
मतभेद आपके देश से कम नहीं है बल्कि अधिक ही है, जैसा कि आप छोदे- 
से स्विट्ज़ रलेंड में देख सकते हें। आप पहले इटली ही चलिए। इटली 
ने योरप के कितने ही भाग पर, जिसमें आधुनिक फ्रांस, स्पेन आदि हैं, 
और इंगलेंड पर भी कई सो साल तक राज्य किया था। उस देश को. अपने 
पूर्व इतिहास का घमंड क्‍यों न हो ? 

चन्द्रसेन--यह घमंड व्यथथें है। सभी देश सेंनिक विजय और पराजय 
का इतिहास रखते हैं। पर इस इतिहास को संगठित लुटेरों का ही इतिहास 
कहना चाहिए। इटली अगर कभी जीता था तो वह कभी हारा भी और 
पराधीन भी हुआ। भास्ट्रिया की गुलामी से छूट कारा पाये हुए उसे अभी 
मुश्किल से सौ साल हुए हे ! 

कोगाको--आप लोगों का दर्शनशास्त्र विचित्र है । पराधीनता की 
अवस्था में उसने महात्मा मेज्िनी को उत्पन्न किया। उन्होंने मनुष्य के 
कत्तेव्य' की ओर ध्यान दिलाकर अपने देश को स्वाधीधता प्राप्त करने में 
समर्थ बनाया । उनका भी उसे अभिमान न होना चाहिए क्ग्रा ? आप उनका 
और वीरवर गेरीबाल्डी की समाधियों का दर्शन नहीं करना चाहते ? 
आपका देश न जाने किस काल के प्रक्लाद और रामचन्द्र की स्मृतियाँ 
मनाता जा रहा है । ऐसे नये बार आपके यहाँ कहाँ हुए ? सभ्य द्वविड़ों 
के ऊपर राम की विजय को भी संगठित धतंता का फल मानते हैं आप ? 

चन्द्रसेन--मु भे तो मंजिनी की सबसे अधिक मान्य यह बात जान 
पड़ी कि 'कार्ल माक्स का सन्देश संसार के सब लोगों के लिए प्रेम का न 
था।' वे नफ़रत के वबी' कहे जा सकते हूं ओर कुछ नदीं। आपका 
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राम-सम्बन्धी प्रश्न भी ऐसा ही है। हम तो रावण को भी आये और 
ब्राह्मण मानने लगे। 

कोगाको--खब हुआ ! पर आज की ये सब बातें आपके दिमाग की 
उपज नहीं जान पड़तीं | शायद मेज़िनी के बारे में आपसे इला ने ऐसा 
कहा हो ? है न यही बात ! 

चन्द्रसेन--इला ने यदि कहा भी हो तो कया बुराई ? आप उनसे 
ईर्ष्या क्‍यों रखते हैं ! 

कोगाकौ--ईर्ष्या ? इला से ईर्ष्या ? आप कहते क्या हैं ! र्द्ष्या 
क्या उससे की जाती हैँ जिसे कोई नितान्त अपदार्थ या हास्यप्रद 
समभता हो !? 

चन्द्र सेन--क्या इला आपकी दृष्टि में ऐसी ही हैं ? » 

को गाको--हाँ, और इटली में चलकर आप भी उसका असली स्वरूप 
देख लेंगे। 

चन्द्रसेन--अच्छी बात है, में पहले इटली ही चलूंगा । देखूँ 
तो उनका वह कंसा भयानक रूप है जिससे आप मुझे वसा ही 
डराना चाहते हैं, जैसे कोई किसी बच्चे को जूजू' से डरावे । 
मुझे तो विश्वास हैँ कि वहाँ चलने पर आपका ही भारी भ्रम 
दूर हो जावेगा। 

कोगाको--ऐसा हो सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती, 
बल्कि हादिक प्रसन्नता होगी । 
चन्द्र सेन--कयों ? 





कोगाको--क्योंकि तब में आपको उसका वसा ही सच्चा प्रेमी 
देखना चाहूंगा, ज॑सा में रोमा का हो गया हूँ । 


पु 


चन्द्रसेन--और यदि रोमा के बारे में ही रोम में कोई सन्देहात्मक 
बात मालूम हो जावे ? 

कोगाको--हम लोगों के लिए वैसी कोई बात सन्देहात्मक नहीं 
होती । हम वर्तमान को लेकर चलते हैं, आप लोगों की तरह भूत- 
काल को लेकर नहीं । 

चन्द्रसेन--क्या रोमा के पहले चाहे जितने प्रेमी रह चुके हों और 
उनमें से जिनसे उसका जेसा भी सम्बन्ध रह चुका हो, आपको उस 
सबसे कुछ भी मतलब नहीं हूँ ? 

कोगाको ने हेंसकर कहा--नहीं, कुछ भी नहीं | है न यह बात आप 
लौगों की अन्धरूढ़ियों के बिलकुल विपरीत ? आप तो ऐसा विचार भी 
सहृथ न कर सकते होंगे ! 

घन्द्रसेन--नहीं, यह सब तुम्हारा गलत विचार है। कम से कम 
मेरी श्रेणी के लोगों का तो ऐसी किसी अन्धरूढ़ि से कभी सम्बन्ध नहीं 
रहा है । 

कोगाको--यह तो वही इटली की फासिस्टी ढंग की बात है। में 
जानता हूँ कि राजे-महाराजे अपनी विलासिता के लिए ऐसी बातों का 
विचार करने लगें तो फिर उन्हें भी साथु ही बनना पड़े। पर अन्य अनेक 
देशों के सनी लोगों की वेसी ही मनोवृत्ति आप क्‍यों नहीं मानते 
और उसकी प्रशंसा क्‍यों नहीं कर सकते ? 

अब चन्द्रसेन हंसे । बोले--मानव-स्वभाव की ही ऐसी जटिलता 
है। में अनेक लोगों से प्रेम करना चाहता हूँ और जब दूसरों को बहुत-से 
व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते देखता हूँ, तब उनसे मु भे 
स्वाभाविक ईर्प्या होती हूँ। में इला को चाहता हूँ, किन्तु यदि मुझे पता 
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हूग जावे कि को अन्य व्यक्ति भी उसको इसी तरह चाहता है तो में इसे 
कैसे सहन कर सकता हूँ ! 

कोगाको--आपके यहाँ जब कोई पुरुष दो विवाह कर लेता है या 
दो स्त्रियों से सम्बन्ध रखता है, तो वे स्त्रियाँ उसे कैसे सहन करती हैं : 
तिब्बत आदि कई स्थानों में तो एक स्त्री के कई पति हुए बिता गृहस्थी 
ढीक तरह से चलती ही नहीं है। असल में इन विचारों का सम्बन्ध किसी 
धर्म या ईश्वरी आदेश से नहीं, बल्कि केवल सामाजिक संस्कारों से है। 

चन्द्रसेन--यह तो में भी मानता हूँ। अच्छा, में पूछता हूँ कि क्‍या 
आप इला के बारे में सचमुच कुछ जानते हैं ! 

कोगाको--उसके पहले के प्रेमियों के बारे में ? नहीं, में यह कुछ 
नहीं जानता और न में यह पता ही लगाना चाहता हूँ। 

चन्द्रसेन--मेरी बात सुने बिना मनमाना समभकर उत्तर 
देना तो ठीक ढंग नहीं है । में उसके प्रेमी-पुजारी आदि के बारे 
में नहीं, बल्कि उसके राजनेतिक जीवन के बारे में पूछ रहा हूँ। 
उस दिन आपने मेरी जिस तरह रक्षा की थी, उसी से मेरे मन में 
यह सनन्‍्देह दृढ़ होता जा रहा है। 

कोगाको--उसकी दवा तो में आपको बतला चुका हें --आप 
इटली चलिए। क्या कभी आपने यह सोचा है कि संसार में हिन्दुस्तान 
सबको विशेष आकर्षक क्‍यों जान पढ़ता हूँ ! 

चन्द्सेन--इला के बारे में आप और कुछ भी नहीं बतलाना चाहते! 

कोगाको--बतला सकता तो मुझे प्रसन्नता ही होती । अपने देश का 
रहस्य जानिए तो संसार के ऐसे सभी लोगों का रहस्य आपको मम 
ही जावे। अरबों का माल और अरबों का ऋण--- | 
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चन्द्रसेत--नया तुम्हारा इटेलियन साथी इला के बारे में कुछ 
जानता हें ! 

कोगाको--सम्भव है, पर में उससे इस सम्बन्ध की बातचीत 
करता ठीक वह्ठीं समकता। जानते हैँ, भाप, जापान के बड़े से बड़े प्रदाधि- 
कारी पाँच सो रुपये मद्ठीने पाते हूँ? 

चन्द्रसेव--पहू इटेलियन स्वयं कुछ नहीं कहता ? पहले इसका 
सच्चा उत्तर दो--फिर तुम्हारी अन्य सब बातें ध्यान से सुनूंगा। 

कोगाको--एक दिव उसने इतवा ही कहां था कि इसकी बहूव का 
इटली के सर्वेर्वा से धर्विष्ठ सम्बन्ध हें। 

चन्द्रसेन--पह तो मेरे लिए बहुत हृर्षेदायक बात है ! 

सचमुच आवन्द से उसका मुख उज्ज्बर हो गया॥ 


€्‌ 

यह सुनकर कि राजकुमार स्विद्यरलेंड न जाकर पह ले इटली ही 
जाना चाएग हैं, इला को बहुत बुरा मालूम हुआ। जच्त में उसने यद्दी 
निशचय किया कि उनसे कुछ बातें आमने -सामने साफ़-साफ़ हो जावे 
और इस निश्चय को कर्य्यं-रूप देने के लिए वह उनके पास शाम को पाँच 
८ये के क़रीब आई। किन्तु उसके सब तर्कों का सुनकर भी चन्द्रसेन 
जी उसते सहमत नहो सके। उन्होंने स्पष्टतः कहा--आपको बुरा 
मानने का कोई भी कारण मुभे दिखलाई नहीं देता। आप यह ग़रूत 
समभ रही हैं कि अदन की दुर्घटना में में आपका विशेष हाथ या षड्यत्र 
सम भता हैँ। उससे आपको कोई लाभ कंसे होता ? हाँ, उसमें कुछ बाते 
ऐसी हुई हैं जो यह बतलाती हैं कि आपसे दूसरों के पड्यंत्र को भ्रनजान 
में सहायता मिल जाना असम्भव वहीं है। हम लोगों को उस ओर 
से सावधाव रहना ही होगा। 

इला--यदिं अवस्था इतनी बरी है तो मेरा आपके साथ रहना 
आपके लिए लाभदायक होने के स्थाव पर विस्सन्देह हानिकारक है। 
आपने मेरे प्रति जिस तरह के दुरत्व भाव को अपना लिया है उससे भी 
पही प्रमाणित होता है। मुझे आप 'तुम' की जगह 'आप' तक तो कहने 
लगे हैं! और सिफ़े म॑ह के शब्दों से वहीं, आँख से, हाथ से, अंग-अंग से 
किसी व्यक्तित के प्रेम, उपेक्षा, घ॒णा, वैराग्य, क्रोध, ईष्यां आदि के भाव 
मालूम हो जाते हैं। आपको मुझ पर विश्वांस वहीं रह गया है--और 
उस अवस्था में, जब कि मेरा किसी तरह का रत्ती भर भी दोष वहीं है। 
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चन्द्रसेन--तुमने मु भे यह क्‍यों नहीं बतला दिया था कि तुम जिसके 
पास मुझे ले जा रही हो, उससे मेरा ऐसा झगड़ा भी हो सकता है ? 

इला--यही तो आप ग़लत सम भते हैं कि मुझे पहले से यह मालम 
था, या एसी कोई आशंका तक थी। ऐसा होता तो में स्वयं बराबर आपके 
पास रहती। में तो इस बात पर विश्वास करके कि उन्हें आपसे सचमुच 
ऐसी बातें करनी हैं जो सबके सामने नहीं की जा सकतीं, सब लोगों 
को वहाँ से हटा ले गई थी। अगर-- 

चन्द्रसेन--अच्छा, यदि इसे में मान लूँ, तब भी कोगाको को तो मेरे 
विषय में चिन्ता हुई, पर तुम्हें क्यों न हुई ! 

इला--कोगाकों महाशय तो सभी को बेहद शक़ की -निगाह से 
देखते हैं। 

चन्द्रसेन--और उन्हीं की दृष्टि ठीक साबित हुई। 

इला--ेरे बारे में भी ? 

चन्द्रसेन--में तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे कह सकता हूँ, पर तुमने 
अपने आपको सन्देहजनक परिस्थितियों में तो डाल लिया था। 

इला--यह में मानती हूँ, किन्तु इसका कारण मेरा उन महाशय मे 
मूर्लतापूर्णं विश्वास था। 

चन्द्रसेत--वही तो। ऐसा ही विश्वास न जाने कब किसका आप 
कर बैठें ? पर जब में आपके साथ इस तरह बाहर आया हूँ तो में कोई 
ऐसी बात तो कर ही नहीं सकता जो अप्रिय या अनुचित हो। में यद्दी 
कोशिश कर रहा हैं कि फिर पहले ही की तरह का भाव तुम्हारे साथ 
रख सक्‌। पर अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली । 

इला--तो आप पहले इटली में द्वी उतरिएगा ? 
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सन्द्रसेन--तुम इस बात के विरुद्ध व्यर्थ जिद करती हो। आखिर 
इसमें तुम्हारा कौन-सा नुक़सान है? यह सच हूँ कि में वहाँ कुछ लोगों 
से मिलता भी चाहता हूँ, जो इस समय अपने देझ्न की बहकाई हुई जनता 
से निर्वासित किये जाकर उस मुल्क में अपना समय काट रहे है। पर यह 
तो तुम भी चाहती थीं कि में उनसे मिलू । 

इला--जरूर मिलिएगा, पर पहले स्विटजरलेंड चलिए। 

राजकुमार ने इला की और देखा । उसकी आँखों में उन्हें निर्मल 
प्यार दिखाई दिया और उसके भाव में गहरा उन्माद । 

उन्होंने उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़कर कहा--अच्छा, इस 
बार फिर में तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार क य॑ करने जा रहा हूँ । अब तो 
तुम प्रसन्न हो ! 

कमजो रप्रकृति के लोगों में चन्द्रसेन पहली पंक्तित के अधिकारी हैं ' 


फारा ४ 
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इधर कोगाको की इटेलियन जासूस से कई दिनों से कुछ विशेष 
बातचीत न हुई थी। इससे इटैलियन को बुरा मालूम हो रहा था। 
उसी की यह हादिक इच्छा थी कि जैसे हो, चन्द्रसेन और इला और कहीं 
न जाकर इटली में ही उतरें। सुअवसर ढूंढ़कर वह कोगाको को अपने 
केबिन में ले गया। उसे पीने को उसने बढ़िया शराब दी और कहा-- 
कसी अजीब बात है कि रोमा जैसी सुन्दरी का उपयोग भी तुम 
एक ज़रा-से काम की सफलता के लिए नहीं कर पा रहे हो ? इसमें 
हिचकिचाहट किसे है ? तुम्हें या रोमा को ? या यह राजकुमार ही 
ऐसा हो गया है कि उस पर किसी ऐसे शस्त्र का प्रह्मर नहीं किया 
जा सकता ? 

कीगाको ने कहा--एक नहीं, तीनों कारण इसके कहे जा सकते हैं । 
फिर भी में जो कुछ कर सकता हूँ, उससे बाज़ न रहँगा। इससे मेरे देश 
के हित का भी तो सम्बन्ध है। में नही' चाहता कि अब भी हिन्दुस्तानी 
राजा-महाराजा योरपीय युवतियों के पीछे दीवाने बने रहें और अपनी 
दक्ति तथा बुद्धि नष्ठ करने के साथ-साथ अपने देश के ग़रीबों का धन 
इटली या फ्रांस में बहाने जावें। आमोद-प्रमोद के स्थानों की एशिया में 
भी कमी नहीं हूँ। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरियाँ एशिया में ही हैं, अन्यत्र 
कहीं नहीं । 

इटलियन हँसकर बोला--क्या आप लोग उनके कारबार का 


प्रबन्ध भी अपने हाथों में लेंगे ? 
भै्‌ 0 
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कौगाकौ--व्यों नहीं ? प्रत्येक जीवित राष्ट्र को ऐसा करना पड़ता 
है। राष्ट्रीय और अन्तर प्टीय बातों की जासूसी में कौन स्वतंत्र देश 
उनका उपयोग नहीं कर रहा है ! आप खुद ही रोमा को ऐसा साधन क्‍ 
बनाने के लिए मुभसे कह रहे हैं। पर, इन बातों को हटाइए, अपनी 
बह कहानी आप आज पूर्ण कर दीजिए । में जानना चाहता हूँ कि उसका 
इस जहाज़ के किसी व्यक्ति से सचमुच कोई सम्बन्ध है या नहीं। वह 
जासूसी स्त्री रोजी यही रोमा तो नहीं है ! 

इटेलियत-- लाल बुभक्कड़' की तरह बुद्धि दौड़ाने की ज़रूरत 
ही कया है ? धीरज से काम लेने से समय पर सब कुछ अपने आप मालूम 
हो जावेगा। उस कहानी का आज अस्त तो नहीं हो सकता, किन्तु उसका 
अधिकांश आज समाप्त हो जावेगा। आप ध्यान से सुनिएगा । 

कोगाकौ--में तो न केवल अपने कान, ब ल्कि दिल, दिमाग, सब कुछ 
उधर ही लगाये बठा हूँ। किस दल ने उस सुन्दरी की हत्या की थी जो 
उस भेगरेज से उन कागज़ों को लेने के लिए गई थी, यही पह ले आपको 
बतलाना है। 

इटे लियन--हाँ, उसकी हत्या 'लाल क्रमीजवालों' ने ही की थी । 
ज्यों ही वह उस अँगरेज़ के पास से लोटी त्यों ही उसका पीछा किया गया 
था। किन्‍्तु जब उसके पास केवल कोरे कागज निकले तब वे लोग भी 
पछताये । इसी बीच में इटली और फ्रांस की मिली हुई सरहदों पर कुछ 
भगड़े हुए। अँगरेज और अन्य देशवालों का ध्यात उनकी ओर गया ॥ 
यह सभी जानते थे कि जो इटली अजगर की भाँति छोटे-छोटे राष्ट्रों 
को निगलता जा रहा था उसकी भूख की ज्वाला कितनी तीक्र है। 
बस्तुत: इस समय के सभी राष्ट्र पृथ्वी भर पर, नहीं सम्पूर्ण 
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संसार पर, जिसमें थल, जल, भाकाश तीनों शामिल है, अपना आधिपत्य 
जमाना चाहते हैं। उत्पादक-यंत्रों और युद्ध के उपकरणों की 
वृद्धि के कारण वे इसे संभव समभने लगे हैं। पर अभी दो- 
तीन राष्ट्र मिलकर ऐसा आधिपत्य कायम करना बाहते 
हैं। इसी लिए गृट्वबन्दियाँ हुआ करती है । इटली और फ्रांस दोनों लैटिन 
वंश के हूँ। पर दोनों के स्वार्थों में यथेष्ट विरोध था। कुछ अन्य 
राष्ट्र इस विरोध को उकसाते रहते थे। रोज़ी को अपने देश 
इटली से कम प्रेम न था। उसने उस अँगरेज़् को अपने. प्रेमी के 
रूप में पाकर उससे यह जान लिया था कि वे काग्ज्ञ असल मं 
कहाँ पर हे । 

कोगाको--कहाँ पर थे ? 

इटेलियन--यही तो बतलाता हूँ। उन्हें उस अंगरेज़ ने एक बेंक में 
जमा कर दिया था। वे वहाँ सर्वथा सुरक्षित थे। इसी लिए जब 
हटेलियन सरदार ने उसके यहाँ गुप्त रूप से तलाशी करवाई तब उसे कुछ 
भीन मिला। अन्त में उसने उस अंगरेज से स्वयं भेंट की और इसे धन का 
बहुत कुछ लालच दिया, किन्तु वह टस से मस न हुआ। इतना ही नहीं, 
धमकी की बात सुनकर उसने अपनी जातिगत तेजस्विता के अनुसार 
कह दिया कि वह सरदार चाहे जो कुछ करे, काग्रज्ों का पता उसे नहीं बताया 
जा सकता । 

कोगाको--बेशक़ वह बहादुर ओर अपने वचन का पक्का था। 

इटैलियन--क्यों नहीं । यह में प्री तरह मानता हूँ कि वह बीर 
था और उस विश्वास के योग्य प्रमाणित हुआ जो उस “लाल क़मीज वाले 
इटे लियन ने उस पर किमा था। पर रोजी की ओर उसका प्रेम बढ़ता गया । 
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एक दिन उसने अपने विवाह का भ्रस्तात उससे कर दिया। रोजी ने कहा 
कि यह पता लगा लेना ठीक होगा कि माण्टीकार्लों में अँगरेजी गिर्जे 
में कब विवाह हो सकेगा । जब पता लगाकर उसे बतलाया गया कि 
तीन सप्ताह लगेंगे तब उसने बड़ी प्रसन्नता श्रकट की। वह अँगरेज़ समझ 
नहीं सका कि यह प्रसन्नता कैसी बनावटी हे ! 

कोगाको--असली बात क्या थी ? आपने तो उस दिन कहा था 
कि अपने देश के साथ विश्वासघात करने के कारण रोजी को ही. 
दंड मिला 

इटैलियन--जों कुछ मैंने कहा था वह असत्य न था । उसने इन 
कागजों के उस अँगरेज़ के पास होने की सूचना जासूसी सरदार को समय 
पर न दी थी | जब दी तब वे बेंक पहुँच चुके थे । इससे वह सरदार ई्‌ ससे 
बहुत रुष्ट हो गया। रोज़ी सेयह छिपा न थाकि सरदार की इस 
नाराजगी का नतीजा कैसा भयंकर हो सकता है । वह अँगरेज के प्रति 
अपना प्रेम बढाती गई । इससे सरदार फिर प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन 
उस सरदार ने उस अँगरेज को एक होटल में जहर मिली शराब दे देने का 
भी उपाय किया | संयोग से इस बार भी वह असफल रहा। किन्तु इसके 
बाद ही रोजी ने उस अँगरेज़ से कहा--इस सरदार को रोम वापस बुलाया 
जा रहा है और वह चाहता है कि में भी उसके साथ जाऊँ । अगर आप 
मेरा विश्वास कर सकें तो मुझे वे कागज दे दे में उन्हें ठीक दल के हाथों 
तक पहुँचा दू गी । 

कोगाको--क्या अँगरेज ने इसका विश्वास कर लिया ! 

इटेलियन---हाँ, उसने इसका विश्वास कर लिया, यद्यपि बाद 
को इसके लिए उसे भी पछताना पड़ा । 
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जिसे संसार एक समय नन्दनविपिन समभा करता है, वहीं 
प्राकृतिक नियमों के अनुसार ताण्डब नृत्य का रौद्र अवश्य दिखा ईद देने 
छगता है, जहाँ धर्मध्वजी कुछ समय तक साधना-मन्दिर बनाये रहते हैं 
वहीं वलिगुहों की चील्कारें सुनाई देने लगती हैं, जहाँ पुष्प-शस्या यें बिछा 
करती हैं, वहीं लौह कारागार बन जाता है । राजकुमार चन्द्रसेन ने ऐसा 
कभी सोचा भी न था, पर उन्हें ज्ञान पड़ने लगा कि इस समय वे इसका 
स्वयं अनुभव करने लगे हें। 

मानव-शरीर को सर्वश्रेष्ठ सष्टि मानने में वैज्ञानिक और धामिक 
लोग एकमत हैं। चन्द्रसन भी इससे कभी असहमत महीं हुए थे, पर अब 
उन्हें जान पड़ता हुँ कि मनुध्य से दुबंलतर प्राणी संसार में कोई भी 
नहीं हैं। वह वासनाओं का ही समूह है और उन वासनाओं को भी 
साम5जस्प में रखने की शक्ति उसमें नहीं है । आश्चर्य की बात 
यही हैं कि यह साम>जस्य उन्हें परमावश्यक जान पड़ने लगा था। बे 
अपने मन के इस विचित्र परिवर्तन से स्वयं एक प्रकार के भय से 
अ्भिभूत हो गये थे। अगर उनका बश चलता तो वे इस समय 
'हिन्दुस्तानीपत से ही नहीं, साधारण मानवता से भी अपना सब 
सम्बन्ध तोड़ डाछते और किसी न किसी पक्षी का रूप धारण कर लेते, 
किन्तु यह लो वे उस समय भी नहीं भूछ सकते थे कि इन दो बातों में 
से कोई भी उनके हाथ में नहीं हुं--+न तो वे आदमी से और कुछ 


हो सकते हें, न अपने हिन्दुस्तानीपन को ही मिटा या हटा सकते हें। 
्‌ ५ 
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वे जानते थे कि इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनमें अपना 
हिन्दुस्तानीपन' मिटाने के लिए उन्हीं की जैसी प्रबल इच्छा है और 
वे अपने को हिन्दुस्तानी कहने या मानने में बहुत ही लज्जा का 
अनुभव करते हैं, किन्तु वे बेचारे करें तो क्‍या करें ? अपने रूप- 
रंग को, जो इस देश के वायुमंडल से ही उत्पन्न हुए हैं बदल 
ड।लना इस उन्नत वेज्ञानिक युग में भी असम्भव ही हैँ ! हम न तो 
यूरोप तथा, अमेरिका आदि देशों के निवासियों की तरह के हो सकते 
है, न अरब, टर्की, फ़ारस, जापान, रूस आदि के लोगों की भाँति के 
ही । हमारी आकृति तो जेंसी हैँ वसी ही रहेगी, प्रकृति में ही 
परिवर्तत हम कर सकते हैं । 

कभी-कभी चन्द्रसेन मन ही मन कहते--बौद्ध-धर्मे ने हमें संसार 
के आधे से अधिक लोगों के साथ मिला दिया--जापान, चीन आदि 
सभी हमारे सह॒धर्मी हो गये, किन्तु इस जलवाय की भिन्नता पर 
उनका कुछ वश न चला, आकृति अलग ही अलग रही । क्या 
इसी कारण राष्ट्रीयता पर अन्तर्राष्ट्रीया विजय नहीं पा सकती ! 
अब सभी देश अपने को ही विशेष साहसी, सनिक और दूसरों पर 
शासन करने के योग्य समझ र हे हैं । मूर्ख देशों या छोटे राष्ट्रों 
को तरह-तरह के धामिक मतभेदों और आथिक कठिनाइयों में 
डालकर ये अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ! शायद हम लोगों ने 
भी कभी ऐसा किया था, तभी तो रोम के एक पुराने लेखक, लीनी ने 
अपने देश का सोना हिन्दुस्तान-द्वारा लूटे जाने की शिकायत की थी। 
पर उस लूट की इस समय की लूट से क्या तुलना ? इस समय तो 
उस समय की अपेक्षा सैकड़ों-अरबों गुना लूट संभव हो गई है । 
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कोगाको की राष्ट्रीय बातें सुन-सुनकर चन्द्सेन एक और इस 
प्रकार सोचने लगे तो दूसरी ओर उनके हृदय में अपने गृह के प्रति भी एक 
नई ममता का संचार हुआ। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। पंदा होते ही 
समाज से हमारा सम्बन्ध हो जाता है। पिता, माता, भाई, बहन आदि 
के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम होता है। चन्द्रसेन का ख्याल था कि वे 
ऐसे निराले स्वभाव के हो गये हें कि अब उनके हृदय में इनमें से किसी 
के प्रति कोई विशेष भाव शेष नहीं है। उन्होंने अब समझा कि ऐसा 
सोचकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। उनके सामने इन सबकी दक्लें 
बार-बार आने लगीथीं,और उन्हें मालूम होता था कि वे सब उन्हें धिकका रती 
हैं--तुम इस तरह भाग खड़े हुए ? तुम्हें न अपने घर के प्रति उचित 
आकर्षण हुआ, न अपने समाज के प्रति, न अपने देश के प्रति ! अपनी छोटी 
मा के अपार स्नेह की उपेक्षा कर रहे हो ९ तुममें ऐसी दुर्बुद्धि और 
निर्लेज्तता आ गई ९ 
चन्द्रसेन अपने साथ अन्य चार लोगों में से दो को तो केवल इसलिए 
लिवा लाये थे कि उनके सहयोग से वे अपना मन यथेष्ट प्रसन्न रख सकेंगे । 
पर इसमें इतने शीघ्र वे अकृतकार्ये हो गये । वाद-विवाद, कविता, 
संगीत सब उन्हें व्यर्थ जान पड़ने लगे। 
उनके इन दो साथियों में से एक का नाम रामविलास था और दूसरे 
का ग्रजकिशोर । दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। किसी समय उनसे 
भी चन्द्रसेन का यथेष्ट मनोरंजन होता था। रामविलास पुरानी 
आयें-सभ्यता की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे, उनके लिए संसार 
में जो कुछ भी हुआ है और हो सकता हैँ, उन सबका श्रेय हूँ उन्हीं आये 
ऋषियों के दिव्य वाक्यों और ईश्वरप्रणीत वेदों को । वे यह कभी न मान 
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सकते थे कि एक-एक व॑ज्ञानिक सत्य के पीछे सैकड़ों वर्षों का इतिहास है 
ओर अनेक आधुनिक साधकों की एकान्त तपस्यथा। ब्रजकिशोर अपने 
देश के भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय दलों में काम कर चुके थे, कभी एक में कभी 
दूसरे में। उन्हें राष्ट्रीय दल और धामिक दल भी आर्थिक स्वार्थ और 
पदाधिका र की अभिलाषा से ही प्रेरित जान पड़ने लगे थे। वे उन सब दलों 
से अलग होकर मनमोजी ढंग से चलने लगे थे। उसी समय 
उनकी भेंट चन्द्रसेन से हुई थी। 

चन्द्रसेन ने अब इन दोनों के पास घंटों बंठकर उनके घर-द्वार, मा- 
बाप, भाई-बहन, अड़ोस-पड़ोस, गाँव-बाज़ार आदि का हाल विस्तृत रूप 
से पूछा और उनके सम्पूर्ण जीवन की छोटी से छोटी बातों को जान लिया । 
हसी प्रकार कोगाकों के जीवन-वत्तान्त को भी उन्होंने विस्तारपृर्वक 
सुना। पर इस सबका भी वेसा कुछ फल न हुआ जंसा थे चाहते 
थे। उनकी अशान्ति कम न हुई। 

संसार की जो खबरें प्रतिदिन मिलती थीं, उनमें या उन पुस्तकों में, 
जिन्हें वहाँ पढ़ सकते थे, उनका मन न रूगा। अन्त में उन्होंने अपने को 
बहुकाना बन्द कर दिया। उन्होंने तथ्य का सामना करने का निश्चय 
कर लिया। यदि वे कविता करना या कहानी लिखता याएऐसी ही और 
कोई 'कला', जानते होते तो शायद उनकी ऐसी अवस्था इतनी जल्दी 
न हो जाती--वे अभी बहुत समय तक अपने को बहकात॑ रह जाते । 
एक समय उन्हें संगीत-कला' का विशेष शौक़ हुआ, किन्तु बह भी 





स्थायी न हो सका । 
अदन की दुघंटना ने चन्द्रसेन के मन के भीतर आशंका की एक तीम्र 


ज्वाला उत्पन्न कर दी थी। 'संभव था मेरी मृत्यु भी हो जाती-» 
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संभव क्या, अवश्य हो जाती ! वह आदमी चाहता था कि में अदन मे 
दो दिन रहँ और में यह कर न सकता था ॥ ऐसे मनुष्य से 
"मिलाने में इला की वास्तविक मंशा क्‍या थी ? इस प्रशइन को 
उन्होंने सैकड़ों बार अपने आपसे पूछा था। परन्तु उन्हें संतोषजनक 
उत्तर कभी न मिला। 

तब एक दिन उन्होंने एक राजकुमारी को एक पत्र लिखा | 
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चन्द्रसेन की यात्रा के दूसरे महीने ललितमेव पढ़ना छोड़कर चले 
आये | उसपर बीस दिन बाद वे उन महाराज के यहाँ चले गये, जो उनके 
भाई को चाहते थे। एक मास के भीतर चन्द्रगढ़ के महाराज ने उन्हें 
बाक़ायदा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 

इसके दस-बा रह दिनों बाद ही एक दिन इन महाराज ने ललितसेन को 
बुलाकर इधर-उधर की कई बाते करने के पश्चात्‌ कहा--शभायद वुम यह 
जानते हो कि मेंने यह निश्चय कर लिया था कि में जिसे अपना 
उत्तराधिकारी बनाऊँगा, उसका विवाह शिवपुर की राजक मारी के साथ 
करूंगा | न्‍न्‍न्‍-मने 3६. ४2७७ 9090 ४४ कि 

ललितसेन ने उत्तर दिया--आपकी इच्छा मेरे बड़े भाई चन्द्रसेन जी 
को लेने की थी। इससे आपने उस राजकुमारी के साथ उन्हीं का विवाह 
करते का विचार किया था। मेने सुना है कि उन्होंने उस राजकुमारी के 
देखा भी था ओर संभव हैँ कि राजकमारी ने भी उन्हें देखा हो । आशा 
हैँ, आप इसे मेरी ढिठाई या लज्जा की सीमा के बाहर की बात न 


सम भेगे, अगर में यह कहूँ कि उस राजकुमारी के साथ मेरे बड़े भाई का 


है ही विवाह होना चाहिए, न कि मेरा। 


| 
थै। । 


महाराज ने कहा--क्या तुमने उस राजकुमारी को देखा है कभी ? 

ललितसेन ने आँखें नीची किये हुए कहा--नहीं, मेंने नहीं देखा और 
अभी में देखना भी नहीं चाहता। हाँ, जब मेरे बड़े भाई का विवाह 
उनसे हो जावेगा तब में उनके दर्शन अवश्य करूँगा । 

महाराज जोर से हँसे और कहने लूगे--जब मेने तुम्हें ले लिया तब 


भ उम्हारा सम्बन्ध मेरे परिवार से ही हो गया, पुराने परिवार से छूट गया । 


ती। 


अब तुम्हें चन्द्रसेन को 'बड़ा भाई, बड़ा भाई' कहने का अधिकार नहीं है । 


श्रे जीवन-ज्योति 


वे राजकुमारी अपने एक सम्बन्धी के यहाँ आई हैं और तुम्हें भी 
आज वहीं जाना है, इसलिए मेंने तुमसे यह सब बातचीत की है। 


वहाँ तुम मेरे लड़के की हैसियत से ही जाओगे । अपने पहले 


परिवार के बारे में तुम वहाँ विशेष बातें न करना। बसे हिन्दू-शास्त्रों | 


में देदर को दूसरा वर मानने में आपत्ति नहीं है और यहाँ अनेक 
जातियों में ऐसा रिवाज है भी-- 


बात काटकर ललितसेन जी ने कुछ उप्र स्व॒र में कहा--बैसा रिवाज 


किसी उच्च जाति में तो है वहीं ! 
महाराज ने तीक्षण हेसी के बाद कहा--उच्च जाति किसे कहते हैं ! 


में तो असली उच्च जाति उन्हें ही मानता हूँ, जिनमें अब भी पंचायत-प्रथा 
है, बल्कि पंचायत का ही राज है, जिस जाति के लोग अब भी अपनी स्त्रियों 


को पर्दे में बन्द नहीं किये हैं, बल्कि स्त्री-पुरुष दो तों अधिकतर एक-से ही 
कार्यों को करते हैं और वैदिक धर्म की अधिकांश बातों का अब तक 
व्यावहारिक रूप में पालन करते हैं। हम लोग तो, सच पूछा जाय तो, 
केवल लुटेरे हैं और किसी भी जाति, वर्ण या धर्म के नहीं हैं । 
ललित ने मन ही मन कहा--ये सब बातें इस समय मेरे सामने कहने 


के लिए हैं। ये यदि वस्तुतः ऐसा सम करते तो मुझे क्‍यों लेते ? उन्हीं 


जातियों में से किसी को क्यों नहीं ले सके ! 


उसे चुप खड़ा रहते देख, महाराज ने पूछा--व्या मे रा कहना तुम्हे 


ठीक नहीं जँचता ! तुम वहाँ जाकर देखना, राजकुमारी बहुत सुन्दरी 
और सुशिक्षिता हैं। ठुम उन्हें देखने पर स्वयं ही मुभसे यह 
प्राथंना करोगे कि तुम्हारा विवाह उन्हीं के साथ करा दिया जावे। 

ललिठसेन ने कहता चाहा-- में ऐसी प्राथंना इस जन्म में कभी वे 
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करूँगा । पर वे रुक गये ।कमरे में टंगे हुए एक फ़ोटो के ऊपर से 
कपड़ा हटाकर महाराज ने कहा--देखो, यह उन्हीं का फ़ोटो हैं। 

राजकुमार ने देखा कि राजकुमारी का सौंदर्य सचमुच असाधारण हू । 
वे ज्यों के त्यों चुप खड़े रहे। 

महाराज ने कहा--अब जाओ। अभी एक घंटे के भीतर मोटर 
तुम्हें लिवाने आवेगी । 

ललितसेन प्रणाम करके दूसरे कमरे में चले गये और वहाँ बैठकर गहरे 
सोच-विचार में पड़ गये । 


११ 


राजकुमारी सुधा की ललितसेन से बात-चीत हो सके, इसका 
संतोष-दायक प्रवन्ध कर दिया गया था। पहुले तो ललित ने इधर-उधर 
की दो बातें की । फिर बोले--मेरे भाई ने आपके साथ अपवा विवाह 
करना चाहा था ॥ 

सुधा--उन्‍्होंने मेरे साथ अपना विवाह कर लिया है। 

ललित का हृदय इस उत्तर से गदगद हो गया। उन्होंने कहा--सम्भव 
है--पर जो विवाह समाज के सामने किया जाता है, केवल उस पर ही 
समाज अपनी स्वीकृति देता है। आपके इस विवाह को तो आप दोनों 
को या शायद अकेले आपको छोड़कर और कोई भी नहीं जानता। 

सुधा--ऐसा नहीं है। में आस्तिक हूँ। इस संसार की सबसे बड़ी 
और सर्ववध्यापिनी शक्ति ने ही हमारे विवाह की स्वीकृति दी हैं। 

ललित०--यह तो आपके हृदय और मन की भावना हूँ। 

सुधा--क्या आप नास्तिक हैं ! 

ललित ०--अगर र ऐसा कहने के कारण में तास्तिर्को की कोटि में आता 
गेऊँ तो में अवश्य ही नास्तिक हूँ। यह ज़बान सावित्री, सत्यवान की नहीं 
> । इस समय तो में यही देखता हूँ कि प्रत्येक युवक और प्रत्येक युवती की 
शादी की बात-चीत कई जगह होती हूं । फिर उन्हीं में से किसी एक 


जगह उनका विवाह हो जाता हूँ । 
सुधा--तो क्या आप भी अपने साथ विवाह करने के लिए मुभसे 


कहवा चाहते दूँ । 
घ ४ 
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ललित ०--अगर मेरे बड़े भाई के साथ सचमुच आपका विवाह हो 
गया है, तो में ऐसा अनुचित काम करने की इच्छा को अपने मन में कोई 
स्थान नहीं दे सकता। । 

सुधा--पर आप तो यही मानते हैं न कि ऐसा नहीं हुआ ! 

ललित०--मेरे मानने न मानने से क्या हैँ, जो बात सत्य हो, वह 
मुभे आप बतला दें। आजकल क्या इस तरह भी विवाह हो जाना संभव 
हैं कि भाई होने पर भी मुझे पता तक न चले ! 

सुधा--मेरी बात तो आप असत्य मान रहे है । 

ललित ०--अभी आपने पूरी बात बतलाई ही नहीं | आपका विवाह 
कैसे हो गया ? जैसे सावित्री ने अपने मत में निश्चय कर लिया था उसी 
तरह, या सचमुच ? 

'सचमच कंसे ? 

शास्त्रों में बताये हुए आठ प्रकारों में से किसी एक प्रकार से या 
भाजकल के क़ानूनों में से किसी एक के अनुसार * 

क्या कोई नवाँ क़ायदा नहीं हो सकता ?' 

मुमकिन है, पर आप मुझे उसे बतला दें ॥ 

सुधा--क्यों ? मेरे बतलहाने न बतलाने से क्‍या होगा ? जब 
रुपयों के या पद के लोभ से आपने अपने असली मा-बाप को 
छोड़कर दूसरों को अपना मा-बाप बना लिया, तब दूसरे की स्त्री 
को यह कहकर अपनाने को आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं कि 
उसका विवाह शास्त्र या समाज के अनुकूल नहीं हूँ और जिसके 
साथ हुआ हूँ वह उसे छोड़कर भाग गया हैँ तथा अब वह आपका 


भाई नहीं रह गया हूँ । पर यह सब मेरे सामने चल नहीं सकता। 
फा० ५ 
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में जाती हँ । ऐसी बातें करने को इस ज़िन्दगी में मुभसे अब 
कभी न मिलिएगा। 

किन्तु इसके पहले कि वह जा सके, ललितसेन उठकर उसके आगे खड़े 
हो गये और बोले--कृपया वैठ जाइए । आपके साथ विवाह करने की इच्छा 
से में यहाँ नहीं आया था । पर बिना कुछ जाने-सम भे आपने मेरा यथेष्ट 
अपमान किया हू । जो विवाह आपने छिपकर या केवल अपने मन से कर 
लिया है, उसे न तो आपके मा-बाप मानेंगे, न समाज। आपके पिता 
की पूरी इच्छा हैं कि आपका विवाह मेरे साथ हो। आप उनकी इच्छा के 
विरुद्ध कुछ भी न कर सकेंगी। मेरे भाई ने मुझसे यह कभी नहीं कहा 
कि उन्होंने अपना विवाह आपके साथ किया हेँ। उन्होंने बम्बई जाते 
समय तक सब लोगों से अपने को अविवाहित ही कहा है। वे मुभसे 
ऐसी बात कभी न छिपाते । फिर भी में उन्हें पत्र लिखकर पृछंगा 
भर यदि उन्होंने मुझे लिख दिया कि मेरा आपके साथ विवाह करना 
अनुचित नहीं ह तो आपको मेरे साथ अपना विवाह करना ही होगा । 
मेंने सुना था कि आपका नाम सुधा है। तब आप ऐसे विषपूर्ण 
वाक्यों से अपनी ज़बान को गन्दी क्‍यों करती हैं ? 

सुधा ने उम्र स्वर में कहा--'विवाह करना ही होगा ! जवान 
भधनन्‍दी करती हँ ! खूब, आप होशा में हें या नहीं । मेरा नाम 
सुधा होने के कारण आप यह न समभ लीजिए कि में अन्यायी के साथ 
भी कोमलता और नम्नता से बातें करूंगी ! में राजकुमारी हूँ, 
और वंसे वंश की नहीं हूँ जो अपने मा-बाप को छोड़कर इस तरह 
दूसरों को अपना मा-बाप कह देते हैं ! 

इतना कहकर सुधा तेज्ञी के साथ भीतर चली गई।॥ 
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दो दासियाँ दरवाज़े के क़रीब कुछ दूरी पर बैठी थीं। उसके चले 

जाने पर वे भी भीतर गई। 
जब ललितगेन लौटकर अपने राजस्थान में आये तब महाराज ने 

अन्य दातों के याद उनते राजकुमारी सुधा केबारे म॑ पूछा । ललित ने 
कहा--वे मेएे साथ अपना विवाह नहीं करना चाहतीं | कहती हैं कि 
उनका वियाठ भेरे भाई के साथ हो गया है । मेंने भाई को एक पत्र लिख 
दिदा *ै £ अगर वे आज्ञा देंगे तो मुझे उनके साथ अपना विवाह करने 
में कु: #द थापत्ति नहीं हू । 

महाराज--भऔर अगर वे आज्ञा न दे ! 

ललित ०--तो में दूसरी जगह विवाह कर लूंगा। 

महाराज--और अगर नहीं करने को कहा जावे ? 

ललित ०--तो सुधा सुधा न रहकर विषमयी हो जावेगी । उस विष को 
अपनी इच्छा से तो में अपनाना न चाहूँगा । 

महाराज--मेरी आज्ञा थे! 

ललित०--सुधा विष-पान कर लेगी, पर मेरे साथ अपना विवाह 
ते करेगी। 

महाराज--अगर करे ! 

ललित०--तो भाई की आज्ञा पाकर में भी कर लूंगा। 

महाराज--बिना उसकी आज्ञा के? 

ललित ०--वे आज्ञा दे देंगे। अगर उन्होंने इनके साथ अपना विवाह 

किया होता या करना चाहते होते तो मुझसे जरूर कहते ओर इस तरह 
बम्बई तथा विदेश न जाते। 

'तब लिखकर पूछने की क्‍या ज़रूरत हूं ?' 


है 
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हानि ही क्‍या है?” 

व्यर्थ की देरी होगी ॥ 

क्या आप चाहते हे कि तुरन्त ही मेरा विवाह हो जावे ?” 

हाँ ।' 

नहीं, में ऐसा नहीं कर सकता।' ' 

मेरे कहने से भी नहीं ? 

आप मेरी आत्मा पर कभी अत्याचार न करना चाहेंगे।' 

यह तो अत्याचार नहीं है।' 

मुझे तो ऐसा ही मालूम होगा ॥' 

'उससे क्‍या ? 

'महीं, में अपनी आत्मा के प्रति ऐसा अन्याय नहीं कर सकता 

बस करो--क्ष्या जानो तुम आत्मा कहते किसे हूँ ? अगले महोने 
म॑ं तुम्हारा विवाह सुधा के साथ होगा। जाओ। 

ललितसेन चले आये । अपने कमरे में आकर उन्होंने जोर से कहा-- 
यह नहीं हो सकता, किसी तरह वहीं। जब तक सुधा मेरे साथ विवाह 
के लिए अपनी हादिक स्वीकृति न देगी, में उसके साथ अपना विवाह नहों 
कर सकता। अगर ज़रूरत होगी तो अपनी इस बात की पूर्ति के 
लिए में सव कुछ त्याग कर दूगा--सब कुछ । 
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किन्तु इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी आशा किसी को भी न थी। 
चन्द्रसेन ने जहाज़ पर से ही एक लम्बा पत्र अपने भाई ललितसेन के नाम 
भी भेजा, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ लिखा-- 

“महाराज प्रभाकरदेव तुमसे यह अवश्य कहेंगे कि तुम अपना विवाह 
सुधा के संग कर लो। में भी यही ठीक समभता हूँ। जब में सुधा 
से मिला था तब मैंने जान-बूककर उससे इला' की खूब बड़ाई की 
थी--यहाँ तक कहा था कि इला के समान ब॒द्धिमती और गृणवती तथा 
साहसी स्त्रियाँ यदि इस संसार में आठ-दस सौ भी हों तो इसमें लड़ाई- 
भंगड़ा बन्द होकर स्थायी शान्ति और वास्तविक मानवता की नींव पड़ना 
नामुमकिन न रहे। में जानता हूँ कि सुधा अपने देश के प्रति भवित रखती 
है और उसके उत्थान में ऐसा भाग लेना चाहती हूँ जसा शायद अब तक 
हमारे यहाँ की वर्तमान राजकुमारियों या रानियों में से अन्य किसी ने भी 
नहीं लिया। पर म्‌ भे यह भी विश्वास हूँ कि तुम्हारे लिए भी यह संभव हूँ कि 
तुम उसके अनुक्ल बन जाओ और सुधा के लिए यह असंभव नहीं कि वह 
तुम्हें अपने अनुकूल न बना ले। इस पर खूब विचार करना। आवश्यकता 
समभना तो मेरा यह पत्र सुधा को दिखला देना । नीचे लिखे पते से सब 
हाल विस्तृत रूप से मुझे लिखना । तुम दोनों की पूर्ण उन्नति का में हृदय से 
अभिलाषी हूँ। 

ललितसेन ने इस पत्र को कई बार पढ़ा। वाद को उसने इसकी प्रति- 
लिपि रख कर इसे सुधा के पास भेज दिया, अपनी और से एक शब्द भी 
नहीं लिखा । 

सुधा ने इसपत्र कोदो बार पढ़ा और टुकड़े-टुकड़े करके फंक दिया। 
उसी दिन वह स्त्रियों की एक सभा की नेत्री बनने चली गई । 
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ललितसेन ने समझा था कि उसके नये घर में उसे शान्ति मिलेगी, 
विस्तृत कार्य क्षेत्र मिलेगा, यश प्राप्त होगा और सच्चा सुख भी मिल 
सकेगा । इसी प्रकार उसने सोचा था कि वह यहाँ अपने पिता का-सा ही स्नेह 
और ऐसा नवीन प्रेम पा सकेगा जो उसके जीवन को नई स्फूति और नये 
आनन्द से भर देगा। किन्तु उसे मिली चिन्ता, क्लान्ति ओर इनसे उत्पन्न 
घोर अशान्ति । सबसे बढ़कर दु:ख उसे यह था कि उसे अपने नव परिचित 
लोगों में से किसी से भी सच्चा प्रेम पाने की आशा नहीं होती थी । 

महा राज प्रभाक रदेव को उसके वर्तमान ढंग से विरक्ति हो रही थी । 
वे चाहते थे कि वह बड़े-बड़े लोगों और विशेषत: बड़े-बड़े अफ़सरों से अपनी 
घनिष्ठता कर ले। राज-काज में भी वे उससे कुछ न कुछ काम बरावर 
लेना चाहते थे। प्रजा में जिस असंतोष का भाव बढ़ रहा था उसे तुरन्त 
रोक देना बल्कि नष्ट कर देना वे अत्यावश्यक समभते थे। किन्तु ललित 
इन विषयों में उनकी एक भी न सुनना चाहता था । वह अब भी संसार के 
भावी रूप के बारे में और आगामी समय के सम्बन्ध में प्रधान विचा रकों की 
पुस्तकें और उनके लेख पढ़ा करता था। सम्भव है, उसने अशान्ति से बचे 
रहने के लिए ही ऐसा करना चाहा हो, पर अब उसे इस विषय में एक 
नवीन रुचि हो गईं थी और वह॒ कितनी ही नई पुस्तकें मँँगा रहा था । 
यह देखकर एक दिन महाराज ने उसे अपने पास बुलाकर कहा--बाप 
नमारापेड़की बेटा तीरन्दाज़ ! _ क्‍या तुम मेरे यहाँ इसलिए आये हो कि 


इतने परिश्रम से बताया हुआ मेरा यह राज-पाट सब स्वाहा कर दो ? धूर्ते 
वि ९१ 
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लेखकों की बातें क्‍यों पढ़ा करते हो ? कया तुम नहीं जानते कि इन सबका 
मुख्य उद्देश्य है लोगों को उल्लू बनाकर उदसे रुपये ऐठना ? इस दुनिया 
को चलते दो अरब वर्षों से अधिक हो गये, पर क्या कभी ऐसा हो सका 
हैं कि सचमच समता का राज्य हो जावे, कोई भी अन्याय न रहे ओर 
: सभी बुराइयाँ दूर हो जावें ? जो बात कोई नहीं कर सका उसी को ये पागल 
|  छेखक लोग किस तरह कर देंगे ? खाओ-पिओ और चैन करो, इसी लिए 
तुम दुनिया में आये हो | में दुनिया की भलाई करने या भगवान्‌ को याद 
करने से तुम्हें कदापि नहीं रोकना चाहता, पर यह सब समाज-से वा, लोकतंत्र 
धढ की सेवा या मूर्खो और पागलों आदि की सेवा का खप्त छोड़ दो। सीधी 
क्‍ । । १रह सुधा से अपना विवाह कर लो और एक महाराज के पुत्र के उचित 
/ थौरव और शान के साथ रहो। 
। / ...._ ललित अन्तिम वाक्य से जैसे बहुत बड़ा सहारा पा गया। उसने 
/ फहा-- आपकी चाहे जितनी अधिक इच्छा हो, किन्तु सुधा और उसके 
पिता की इच्छाओं के विरुद्ध तो आप मेरा विवाह वहाँ करा नहीं 
सकते ? अच्छा-- 
महाराज ने बात काटकर कहा--अच्छा-वच्छा कुछ नहीं ॥ 
पे यह विवाह ज़रूर करा सकता हूँ। मुझे और किसी की नहीं 
श्॒म्हारी ही इच्छा जानने भर की जरूरत हैं । तुम राजी हो 
ध््ये हो ? 
सिरनीचे किये हुए, धीमे स्वर में ललित ने कहा--में आपकी इच्छा 
हा विरोध नहीं करना चाहता। 
महाराज जोर से हंसे | बोले--इतनी छोटी उम्र में मुझे ही चराना 
धाहते हो ? सुधा को देख आये हो। उससे यह भर तिज्ञा भी फर आये 
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होगे कि जल्दी से जल्दी उससे विवाह कर छोगे और अब मुभसे ऐसी बात 
बनाने चले हो ! 

ऊुलितसेन ने अपना सिर उठाकर महाराज की और देखा ओर कुछ 
उग्र स्वर में कहा--मुभे भूठ बोलने का अभ्यास तहीं है। सुधा ने णो 
आपत्तियाँ इस विवाह के बारे में प्रकट की थीं वे सब॒ज्यों की त्यों, मेंने 
आपको बतला दी थीं। भाई साहब का जो पत्र आया था उसे भी मेंने 
आपसे नहीं छिपाया । 

महाराज ने कहा--कष्णकुमार तामक एक स्वयंभू नेता इस राज्य 
के लोगों को मनमाने ढंग से बहका रहा हैं। तुम कुछ लोगों के साथ आज 
ही उससे मिलने के लिए रवाना हो जाओ । जब तुम्हारे विवाह को केवल 
पन्‍्द्रह-बीस दिन रह जावेंगे, तब में तुम्हें बुला लू गा। तब तक तुम सत्र 
जगह घ्‌मकर लोगों को सच्ची बातें समकाओ। राजा ही प्रजा का सच्चा 
पिता और सबसे बढकर हित॑षी है। यह शास्त्रों का मत हैं। इसे किसी 
को अज्ञान या घमंड के कारण भूल न जाना चाहिए। 

ललित ने कहा--में आज ही जाऊँगा, पर यह विवाह नहीं हो 
सकता । आप अपना अपमान न कराइए। 

महाराज ने फिर हँसकर कहा--अपने मान-अपमान का में तुमसे 
कहीं अधिक ध्यान रखता हूँ । सुधा के पिता ऐसा दुस्साहस नहीं 
कर सकते कि मेरी वात न मानें और सच तो यह हैं कि ऐसे 
विवाहों में जिस शक्ति का हाथ रहता हूँ उसके विरुद्ध वे क्या बोलेंगे १ 
बस, जाओ । 

किन्त्‌ ललित वहीं खड़ा रहा। तब महाराज ने कहा--अब क्‍या 
चाहते हो ! 
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ललित०--इस प्रकार अनुचित दबाव डालकर विवाह करना भी 
क्या राजधम ही हैँ ? 

महाराज की भौंहें टेढ़ी हो गईं। उन्होंने कहा--हाँ, यही राजधर्म॑ 
हैं। कौन-सा काल ऐसा हुआ है जिसमें राजाओं ने ज्ञब रदस्ती विवाह नहीं 
किया ? तुम भी इसके लिए तैयार हो जाओ। 

ललित नाराज़ी का भाव दिखाते हुए वहाँ से तेज़ी से चल दिया, किन्तु 
अन्तर्यामी को शक्ति से यह छिपा न था कि वह मन है| मन प्रसन्न ही था। 
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उसी दिन महाराज ने सुधा के पिता को एक पत्र लिखा, जिसकी कुछ 
पंक्तियाँ ये थीं-- 

“आपसे यह छिपा नहीं है कि सुधा का कुकाव एक ऐसी दिशा की और 
हो रहा हैं जो किसी राजकुल के लिए शोभाप्रद नहीं हो सकता। क्या उस 
पर चन्द्रसेन का ऐसा ब्रा प्रभाव इतनी जल्दी पड़ गया था। या आज- 
कल की अनेक विषेली पुस्तकों का यह कुप्रभाव है ? जो हो, चन्द्रसेन की 
तरह सुधा को अलग तो किया नहीं जा सकता । और, उसके सुधर जाने 
में संदेह ही किसे हो सकता है ? बीस-बाईस या चौबीस तक की अवस्था- 
वालों के लिए आज-कल के वातावरण में एक ऐसा भयानक नशा रहता 
है, जिससे सीधी तरह छूटका रा नहीं पाया जा सकता । ऐसे लोगों के सुधार 
के बारे में यह सोचना व्यर्थ है कि हमारे कार्यो से उनके मन पर कुछ 
आघात न पहुँचे। मा-बाप अपनी संतानों के सच्चे शुभचिन्तक 
होते हें इसी लिए उन्हें एसे कामों के करने का भी अधिकार प्राप्त होता हें 
जिसकी आवश्यकता वे उनकी उन्नति के लिए समभते हैं, चाहे वह काम 
उनके लिए पहले अरुचिकर या कष्टप्रद ही क्‍यों न हो। सुधा के प्रति 
भी आपका ऐसा ही कर्तव्य हे । 

“सौभाग्य से ललित का भी सुधा की ओर कम आकर्षेंण नहीं हैं। 
वह बातें तो बड़ी-बड़ी करता है, किन्तु हम लोगों के लिए यह देख लेना 
कठिन नहीं हँ कि सुधा का रूप और सुधा की उसके प्रति विरकित, ये दोनों 


मिलकर उसके लिए अत्यधिक मोहक हैँं। उसे प्रजा को समभाने के 
3५ 
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सुकार्य के लिए मेने पन्द्रह दिनों के वास्ते भेजा है और में चाहता हे 
कि इसी बीच में उसके विवाह के बारे में प्रा निणंय हो जाय । भाशा 
है, आप भी इसमें विलम्ब करना उचित न समभते होंगे।” 

यह पत्र जज सुधा के॑ पिता के मिला तब उन्होंने इसे पढ़कर 
अपने एक बवस से एक पत्र और निकाला और उसे भी एक बार फिर 
पढ़कर इसके बाद कुछ देर तक सोचते रहे। अन्त में उन्होंने एक 
नौकर के। बुलाया । 
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सुधा के पिता ने सुधा के पास दो पत्र एक साथ भेजे। इनमें एक तो 
बही था जो उन्हें आज ही ललितसेन के साथ सुधा का विवाह कर 
देने के लिए मिलाथाऔर दूसरा था चद्धसेन का सुधा के नामका एक 
पत्र, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले पाया था, पर अब तक सुधा को दंना 
उचित नहीं समभा था। 

सुधा ने दोनों पत्रों को ध्यान से पढ़ा। ललितसेन के साथ विवाह क रने 
के बारे में महाराज ने जोपत्र भेजा था उसे फाइकर उसने फेंक दिया और 
चन्द्रसेन के पत्र को एकबार फिर पढ़ा। तुम विश्वास करो या न करो, 
किन्तु ब्ँ जैसे में अपने देश से दूर होता जेजा रहा हूँ वेसे ही वेसे मेरा हृदय 
उससे और भी जोरों के साथ चिपटता जा रहा है। में यह देख रहा हूँ कि मेंने 
और चाहे जो कुछ खोया हो, पर अपने आपको इतना बुरी तरह कभी नहीं 
खोया जितना कि पश्चिम और पाताल के लोग दस ढाई तीन सो साल से भी 
कम की वेज्ञानिक कही जानेवाली उन्नति से मदान्ध होकर अपने आपको 
सो रहे हैं। इन्होंने तो अपने वास्तविक आधार या सर्वेस्व नष्ट 
करने के ढंगों का नाम ही 'सभ्यता' रख लिया है। हमारे देश के अनेक 
लोग इन्हीं की बातों से बेहद प्रभावित हो चुके हैं और फलतः अपने यहाँ की 
किसी बात में भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, जब तक उसका समर्थन 
पे लोग न करें। यह कुछ तो पराधीनता का और बहुत कुछ इन लोगों 
के मनमाने प्रचार का दुःखद परिणाम हुआ है। मुभे तुम्हारे मन पर ऐसा 


कोई प्रभाव द देखकर बहुत आइचये और साथ ही बहुत आनन्द हुआ 
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था। मेरे विषय में तुमने बहुत-सी बुरी बातें सुनी होंगी । पर यह न भूल 
जाना कि वे किसके द्वारा कही और फलाई जा रही हैं । 

में मानता हूं कि में दूध का धोया हुआ नहीं हँ और मेरा दावा हैँ कि 
एक हज़ार में तो सो निन्यानबे से भी अधिक लोग यदि वे सच बोल सकें 
तो, यही बात कहेंगे। इसमें कोई आइचये या विस्मय की बात भी नहीं 
हैं, क्योंकि म।तव-शरी र वासनाओं का समूह है और वासना का अथ ही है 
कमजोरी । यदि हममें वासना न होती तो हम मनुष्य शरीर में आते ही 
नहीं । इससे तुम यह न सबक़ लेना कि में संयम या साधना का विरोधी 
हैँ। ऐसा नहीं है। पर जबरदस्ती वासनाओं को दबाना उन्हें जोरदार 
बनाने का ही एक जरिया हो जाता हैँ। स्वाभाविक ढंग के जीवन की ही 
कृष्ण, बुद्ध, मुहम्मद आदि ने तथा इस समय के वास्तविक उच्च विचारकों 
तेभी प्रशंसा की है। और इसकी चाहे तुम निन्‍दा ही करोऔर निग्रह 
को ही प्रशंसात्मक सम भो पर पाओगी तो इसे ही स्वाभाविक। इसी लिए 
में ललित को लिख रहा हूँ कि वह तुमसे अपना विवाह कर तुम्हारे जीवन को 
उस बृहत्तर साधना की ओर ले जाय जो तब बहुत स्वाभाविक हो जायगी। 
मु झे आशा है कि तुम मेरा आशय ठीक रूप से सम भ सकोगी और ललितसेन ; 
से उस तरह का रूखा व्यवहार न करोगी, जैसा तुमने अपने अजीब दाशेनिक 
ढंग से मेरे साथ किया था। में ललित को भी इसी सम्बन्ध में पत्र लिख 
रहा है। 

यह सब पढ़ते-पढ़ते सुधा विचलित-सी होकर उस कमरे में तेज़ी के साथ 
टहलने लगी। फिर अपने आप बोली---ये पुरुष लोग भी कैसे अदूभुत ओर 
रहस्यमय हें ! स्वयं ही संयम ओर साधना को महत्त्वपूर्ण कहते हैं भोर 
उसकी समाधि भी बचाते जाते हैं। अपने देश के गौरव का गाव करते हैं 
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और विदेशी महिला के साथ, घर और देश को छोड़कर भागना शुरू कर 
देते है। यह बुद्धि और आत्मा की जड़ता है। भूखों मरनेवाली जनता 
की परवान करके ये विलासी लोग अपने अत्यधिक साधनों से चाहे जो कर 
सकते हैं। इस दुःख द पराधीनता में इन्द्रियों की बेहद गुलामी ही स्वाभ विक 
जान पड़ती है--या वही प्रत्येक प्रकार के पतन का मूल कारण हो जाती 
है। सच्ची सार्वजनिक सेवा में संलग्न हो जाना ही मुभे इसकी वास्तविक 
दवा जान पड़ती है। मेरे लिए तो यही पथ है। मेरे सामने नतो चन्द्रसेन 
जी के आने की ज़रूरत है, न ललितसेन या और किसी सेन या सिंह के । 
में मनुष्यमात्र पर अपना प्रेम बरसा देना चाहती हूँ । तभी तो में अपने 
सुधा नाम को सार्थक कर सकती हूँ। 

और उसे जान पड़ा कि चारों ओर एक नवीन प्रकाश छा गया--उसके 
शरीर के भीतर अणु-अण में एक अद्भत ज्योति चमक उठी । ऐसी शक्ति 
का ज्ञान, ऐसा आनन्द कल्पनातीत था। 


श्प 


सुधा को अपने पिता के सहकारियों में से एक चालीस वर्षीय राजपूत 
प्रतापादित्य में प्रा विश्वास था। उसी को बुलाकर वह बोली--क्या आप 
मेरा एक काम कर सकेंगे ? काम कठिन हूँ, इसी लिए आपको कष्ट देना 
चाहती हूं । 

प्रतापादित्य ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा--कठिन काम की पूर्णता 
के लिए मेरा भरोसा करके आप मेरा गौरव बढ़ा रही हैं। में इस विश्वास 
के योग्य प्रमाणित होने के लिए अपनी ओर से कुछ उठा व रक्खूंगा। 
बताइए, कौन-सा काम है ! 

फिर भी सुधा कुछ देर तक चुपचाप सोचती रही । तब उसते कहा--- 
में यही सोचती थी कि उसे कैसे प्रकट करूँ। मुझे स्वाभाविक संकोच हें । 
किन्तु आपसे किसी तरह अपना मतलब कहना तो पड़ेगा ही । बात वह 
है कि श्री ललितसेन को उनके नये पिता ने उनकी नवीन प्रजा को यह सम- 
काने के लिए भेजा हैँ कि वे उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ मारनें। कष्णकुमार 
नामक कोई नेता लोगों को यह सच्ची बात बता रहा है कि राजा का कत्तंव्य 
लोगों का रंजन करवा हैं। इसी लिए वह राजा कहलाता हैं। यदि वहू 
अपने कामों से लोगों को संतोष न दे सके तो उन लोगों को यह जन्मसिद्ध 
अधिकार हैं कि वे उस राजा को अलग कर दें। इतना ही नहीं, यदि लोगों 
को ऐसा जान पड़े कि वे अपने चुने हुए चार-पाँच या अधिक लोगों के द्वारा 
राज-काज को कहीं ठीक तरह से चला सकते द्वे ओर अन्यायों को हटा सकते 
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है, तो उन्हें अखितयार है कि वे उस राजा को या तो पेन्शन दे देंया 
उसे अलग हट जाने को मजबूर कर दें। आपका काम यह 
होगा कि आप कऋृष्णकुमार को उनके ऐसे कार्यों में पूरी सहायता दे 
और ललितसेन उनके विरोध में जो कुछ भी करें उसे सर्वेथा 
विफल कर दें। 

प्रतापादित्य ने हँसकर कहा--मुझे केवल श्री ललितसेन जी और 
उनके पिता के विरुद्ध ही लड़ना होगा या अपने राजा के विरुद्ध भी ? में 
तो समभता हूँ कि यहाँ के राजा भी कृष्णकुमार की बातों से सहमत नहीं 
हो सकते। में भी ऐसी बातों को कुछ अज्ञान और आवेश से पूर्ण ही 
मानता हूं । 

सुधा ने धीमे स्व॒र में कहा--तो क्या आप मेरा काम ने कर 
सकेंगे ? 

प्रतापादित्य--यह तो में नहीं कहता । इस युग में सभी यह जान 
गये हें या जानते जा रहे हैं कि असली नमक जो हम लोग खा रहे है, किसानों 
और मजदूरों का ही है। हमारे सच्चे अन्नदाता वे ही हैं। हमारा प्रधान 
कर्तेव्य उन्हीं के प्रति है। इसलिए अगर आप मुभे उनकी सेवा करने का 
अमृल्य अवसर देना चाहती हे तो उसे में अपने लिए विशेष सौभाग्यप्रद 
मानता हूं। में केवल यह बतलहाना चाहता था कि हमारे काम का 
विरोध यहाँ से भी होगा। मेरी शक्ति का आधार और उसकी तथा 
बरतेंमान जनशक्ति की सीमायें आपसे छिपी तो हैं नहीं । में आज 
ही जाने को तैयार हूँ । 

सुधा ने और भी धीमे स्वर में कहा--आप जाइए। केवल मुझे 


ही नहीं, यहाँ के सब लोगों को अपने साथ समभकर जाइए । पिता जी 
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की हादिक इच्छा आपके साथ रहेगी। ऊपरी विरोध हो सकता हैं। 
उससे आपके-से लोग भयभीत नहीं हो सकते। सम्भव हो तो ऋृष्णकुमार 
को किसी दिन यहाँ भी लिवा लाइएगा। किन्तु यह इस तरह कीजिएगा 
कि सब लोग जान न सकें। 

प्रतापादित्य ने कहा--क्या आप उन्हें जानती हूँ ? 

सुधा हँसकर बोली--में उन्हें इतना ही जानती हूँ, जितना आपसे 
बतलाया है। श्री ललितसेन के पिता ने अपने पत्र में उनके बारे में विस्तृत 
रूप से लिखा हैं। उसी से मुझे यह सब मालूम हुआ है । 
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इसके एक मास बाद । 

रात्रि का समय था। छोटी-छोटी बूँदें पड़ रही थीं। एकाएक प्रता- 
पादित्य ने सुधा के कमरे में आकर कहा--कष्णकुमार जी आये हैं । 

सुथा के मुख पर प्रसन्नता दिखाई दी। उसने कहा--वे कहां हैं ! 

प्रतापादित्य के कुछ कहने से पहले ही सुधा ने फिर कहा--उन्हें उस 
कमरे में लिवा छाइए जिसमें मेने आपसे इस काम के लिए पहले-पहल 
बातचीत की थी। उनके साथ केवल आप रहिएगा। दूसरा कोई नहीं । 
था में ही आपको बुला भेजूंगी । 

थोड़ी देर बाद सुधा ने उस कमरे में जाकर प्रताप दित्य को बुलवा 
भेजा। वे कृष्णकुमार के साथ आये। कृष्णकुमार सत्ताईस-अद्ठाईस 
वर्ष का साँवला-सा युवक था । छरहरा बदन था, किन्तु शरीर बलिष्ठ जान 
पड़ता था। उसके मुख में विशेष आकर्ष ण था। उसकी नाक, उसकी आँखें, 
उसके दाँत और उसके ओंठ सब ऐसे सुन्दर थे कि यह निर्णय करना कठिन 
था क्रि किसके कारण एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि उस ओर बार-बार 
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अवश्य जाती थी। सुधा को अपनी सुन्दरता का घमंड था। परन्तु कप्ण- 
कुमार की ओर देखकर वह भौंचक-सी रह गई। उसका विचार था कि 
बिना यथेष्ट गौर वर्ण के कोई सुन्दर नहीं हो सकता। वह इस बात पर हें सती 
थी कि कृष्णचन्द्र का रंग लोग साँवला सम भते हैं। 'आरयों का रंग साँवला 
हो ही नहीं सकता, अतः यदि वे आय॑ थे तो बलराम की भ ति गोरे थे 
और अगर आये नथे तो हमें उन्हें ऐसा श्रेष्ठ न मानना चाहिए । यही उसका 
तक था। किन्तु आज उसने देखा कि घनश्याम में विद्युत्‌ की शोभा 
क्यों दिखाई देती है और यमुना ठीक ही सूर्य-सुता कही जाती हैँ । उसके 
हृदय ने अपने आप मान लिया कि क्ृष्णचन्द्र गौर वर्णवाले आर्य रहे 
हों या न रहे हों, पर वे श्रेष्ठ अवश्य रहे होंगे । 
र् २५ ५ 

जब वह कृष्णकुमार से बातें करके लौटी तब अपने उच्छवास- 
भरे हृदय के वेग को सँभालना उसके लिए कठिन हो रहा था। वह 
भीतर जाकर पलंग के मखमली गद्े पर पड़ गई। वह गद्दा उसे शूल के 
समान जान पड़ा। वह उस पर से उठकर खड़ी हो गई और एक 
सादी चदर वहीं पर पड़ी हुई एक चटाई पर बिछाकर 
बेठ गई, किन्तु वह अपने आसुओं को रोक न सकी। वे मोती की भाँति 
भरने लगे ! 

“यही हैं कृष्णकुमार ! ओह, मेंने क्या समभा था और वास्तविकता 
कसी विचित्र हूँ ! मेंने क्या सुनना चाहा था और मुझे कया सुनना पड़ा। 
अपने इस रूप को देखकर में ही विस्मित रह गई हूँ ! तब क्ृष्णकुमार ने मु मे 
बहुत ही ठीक समभा हो तो उनका कौन दोष ? सुना है, इला ने अपने 
अद्भुत रूप से उन राजकुमार को उतना अपने वश में नहीं किया था 
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जितना अपनी बृद्धि और विद्या के चामत्कारिक आकर्षण से। मेरी बद्धि 
तो कुंठित है । हमें यहाँ जो विद्या मिलती है उसका उचित साहस और बढ्/ि 
की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध ही क्या है ? एक तरह का जादू--हिप्रांटिज्म करने 
का कंसा यन्त्र बनाया गया हुँ--उसी का नाम हे शिक्षा की उन्नत 
पद्धति ! आज उसकी ज॑ंसी पोल मेरी आँखों के सामने खुल गई है बैसा ही 
दूसरे सैकड़ों लोगों के सामने हुआ होगा । किन्तु उससे क्‍या हो सकता 
है ? नकटा होकर ईश्वर को देखने की बात कहे या न कहे, फिर 
यह नाक तो मिल नहीं सकती । यही सब सोचते सोचते सुथा बहुत 
तक रोती रही। 


१६ 

कृष्णक्मार ने कहा था--चाहे जंसी सार्वजनिक संस्था हो, उसमें 
एक कार्यकारिणी समिति आवश्यक होती है और एक ऐसा व्यक्ति भी, जो 
सबसे काम ले सके । जो लोग ऐसे समाज-निर्माण का स्वप्न देखा करते है 
जिस समाज में कोई आज्ञा देनेवाला या शिक्षा देनेवाला न रहे, उनकी 
ब॒द्धि के चमत्कार की चाहे जितनी प्रशंसा की जावे, किन्तु उस बुद्धि का 
व्यावहारिक क्षेत्र में कभी कोई स्थान नहीं हो सकता | बुद्धि और चरित्र- 
बल की समानतायें संसार में कभी नहीं हो सकतीं । 

इसे सुनकर सुधा को धक्का-सा लगा। वह जिज्ञासु के भाव के साथ 
उनकी ओर देख उठी। 

तब कृष्णकमार ने और स्पष्टता के साथ कहा--बड़े लोग 
और साधारण लोग, उच्चपद और साधारण पद, श्रेष्ठ काम और 
साधारण काम सर्देव अलग-अलग रहेंगे । 

सुधा प्रश्न किये बिना न रह सकी--क्या उनके बीच वेसं ही अलंघ्य 
लाई होगी जसो इस समय हें ? 

क्ृष्णकुमार ने हँसकर उत्तर दिया--इनके बीच का पुल 
अलंघ्य कभी नहीं हुआ और न हो सकता हूँ। हमेशा के लिए 
योग्यता और शक्ति का ठंका क्‍या कभी कोई ले सका हैं, या ले सकता 
है ? फिर भी इनके बीच एक लम्बा और दुर्ग म व्यदधान रहला हैं और उसे 
रहना ही चाहिए, जिससे व्यक्तियों के उच्चित छाहस और योग्यता की 
परीक्षा अपने आप हो जावे । 

८५ 
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सुधा ने कह दिया--क्या अर्थशास्त्र के आधुनिक रिद्धान्तों के 
अनुसार समाज की विषमता बहुत कुछ दूर नहीं की जा सकती ? 

कृष्णकुमार--आशथि क विषमता पूरी की पूरी हट नहीं सकती और 
अगर हट सके तो भी उससे सामाजिक विषमता कुछ ही दूर हो 
सकती हूँ, न कि बहुत कुछ । 

सुधा--यह क्‍यों ? 

कृष्णकमार ने वेसे ही आत्म-विश्वास के स्वर में कहा-- 
पुराने पड़ गये हैं वे सिद्धान्त जिनके अनुसार लोग अन्यथा मान 
बेठे। आर्थिक जीवन ही सम्पूर्ण जीवन नहीं है। और अगर 
आधिपत्य का भाव हमारे जीवन का सबसे मूल भाव हें तो 
क्या बिना प्रतियोगिता के भाव के यहाँ कोई काम सुचारु रूप 
से चल सकता हूं ? 

सुधा कह उठी--यदि हममें साव॑जनिक सेवा-भाव हो-- 

बात काटकर क्ृष्णकुमार ने कहा--ओह, आप यह क्या कहती 
हैं ? कितनी व्यक्तिगत या सामूहिक महत्त्वाकांक्षा इस सेवा-भाव के 
पीछे जोर मारती रहती है, यह आप कुछ न कुछ अवश्य जानती होंगी । 
मूर्ख या अर्द-शिक्षित लोगों को, विशेषतः नवयुवकों को, फेंसाने के लिए 
अनेक वाग्जालों की सृष्टि हो गई है । वे उसमें सहज ही फँस भी जाते हें, 
किन्तु कभी न कभी यह सत्य उनके सामने भी आ ही जाता है कि वे किसके 
हाथ में यन्त्र की तरह खेलते रहे हैं! परन्तु में तो प्रतियोगिता की 
बात कह रहा था। फ़ुटबाल या क्रिकेट आदि के खेल में अगर दोनों 
दल मिल जावें तो कितने अधिक “गोल' या “रन” किये जा सकते 
हैँ । किन्तु तब क्या उसमें कोई उत्साह होगा या कोई व्यावहा रिकता 
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रह सकेगी ? क्‍या हमारा सारा जीवन भी ऐसाही न हो जावेगा, 
अगर उसमें प्रतियोगिता का भाव न रहे ! 

सुधा--तब तो प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश का पूरा शवित 
लगाकर युद्ध करना ही आप उनके जीवन के लिए श्रेष्ठ समझते होंगे ! 

कृष्णकुमार ने एक बार सुधा की ओर देखा ओर कहा-- 
अब आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। मैने यह तो नहीं कहा कि में 
किसी व्यक्तिगत या सामूहिक आधिपत्य का पक्षपाती हूँ। मेने 
तो केवल इतना कहा है कि ऐसा आधिपत्य का भाव सर्वेत्र व्यापक है । 
ईर्ष्या और द्वेष के बीज मनृष्य के मस्तिष्क में जन्म से ही रहते 
है। जर, ज़मीन, जन इन तीनों को ही लेकर नहीं बलक सड़ी से सड़ी 
वस्तु और तुच्छ से तुच्छ बात को लेकर हम निरन्तर लड़ा करते हूं 
क्योंकि हम केवल इन तीन को ही नहीं चाहते, एक दूसरे पर अपना 
आधिपत्य भी चाहते हें। 

सुधा--तब तो आप निराशावादी हैं ! 

उसे आशा थी कि इस बा र वे उसकी बात अवध्य मान लेंगे, क्योंकि 
उनकी बातों का अर्थ और कुछ हो ही नहीं सकता। पर उसे बहुत हो 
आइचय हुआ जब उसने कृष्णकुमार को कहते सुना--में निराशा- 
वादी कैसे हो सकता हूँ ? में तो सबसे अधिक आशावादी हूँ। बात यह 
हूँ कि में उच्च मानवता के भाव के विकास, उसकी अनभूति और उसके 
प्रचार से संसार में उचित मानव-प्रगति मानता हँ। इसके लिए कठिन 
और वेगमयी विरोधी धाराओं का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि अब 
तक लोगों को बराबर करना पड़ा हूँ, किन्तु यह तो होना ही चाहिए। बिना 
इसके ठीक उत्साह ही कंसे रहेगा। हमें अपनो नीच वाद्नाओं को 
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हटाना होगा,--क्ष मा, करुणा, दया, सरलता, शद्धता, शान्ति के भाव मन 
में लाने होंगे और साधारण लोगों की उन्नति के लिए कुछ न कुछ 
काम बराबर करना होगा । बस, इसे ही में जीवन की उद्नति का 
मूलमन्त्र मानता हूँ। हममें-से थोड़े से भी लोग यदि इन्हें अपना सकें 
तो उचित आदहों बना रहेगा। 
सुधा को जान पड़ा कि एक अद्वितीय आलोक से वक्‍ता का 

मुखमंडल उदभासित हो उठा। ऐसा आकषंक आलोक उसने कभी 
कहीं न देखा था। 

किन्तु इसके बाद ही कृष्णकुमा र ने वह बात कही, जिससे उसे सबसे 
अधिक आइचयें हुआ। 

उसने कहा--देखिए, आप जानती हैं, वह कौन-सा महान्‌ भाव 
है जो किसी भी व्यक्ति को सबकी दृष्टि में प्रशंशनीय और 
श्रद्धा के योग्य बना देता हं--आप जानती ही नहीं हैं, आपकमें 
वही भाव ओत-प्रोत है, तभी तो आप चन्द्रसेन जी के भाई से तुरन्त, 
बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के, कह सकीं कि आपने चन्द्रसेन 
को अपना जीवन-साथी चुन लिया है और अब उनके सिवा और किसी 
की ओर उस दृष्टि से आप कभी नहीं देख सकतीं। सच जानिए, इस देश का 
गौरव आप-जैंसी अद्भूत शक्तिशालिनी देवियों के द्वारा ही प्रकट 
होता आया है। आपके बुलाने पर आपके दर्शन की संभावना से 
म्‌ भे कितनी प्रसन्नता हुई, यह में किसी तरह प्रकट नहीं कर सकता। 

बस, फिर सुधा का वहाँ ठहरना कठिन हो गया। 

उसने किसी तरह कहा--आप यह सब क्या कह गये ? आप कुछ 
नहीं जानते--आप--में तो विलकुल अपदार्थ हूँ ! फिर दर्शन दीजिएगा। 
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इतना कहकर सुधा तेज़ी से भीतर चली गई ! क्रष्णकुमार उसके 
इस ढंग से आइचर्यान्वित और स्तम्भित-सा रह गया । अच्छा हुआ था 
कि वह खा-पी चुकने के बाद सुधा से मिलने गया था नहीं तो कदाचित्‌ 
अपने को अकारण अपमानित हुआ मानकर फिर वह उस दिव ठीक 
तरह खा-पी भी न सबत्ता * 


२० 

आधिपत्य के लिए भाई-भाई में तो कलह, संघर्ष और यद्ध होते ही 
रहते हैं। पिता और पुत्र तथा स्त्री और पति के ऐसे विरोधी सम्बन्धों 
से भी प्रत्येक देश के इतिहास के अनेक पृष्ठ भरे हुए हैं। यह संभव है 
कि स्वाधीन देश उन्हें वही महत्त्वहीन स्थान अपने यहाँ की पुस्तकों 
में दें, जो वस्तुतः उन्हें पाना चाहिए, फिर भी वास्तविकता के क्षेत्र 
में उनका जो भाग रहचुका हैं और अब भी रहता है, उससे सर्वथा 
इनकार तो कोई भी नहीं कर सकता । 

किन्तु सभी व्यक्तियों की महत्त्वाकांक्षा एक सी नहीं होती । अधि- 
कांश लोग ऐसे होते हे कि यदि उन्हें दो-चार व्यतियों पर भी शासन करने 
को मिल जावे तो फिर उन्हें राजा या महाराजा औदि किसी से रत्ती भर 
भी ईर्ष्या न होगी। वे उन्हीं को लेकर अपने जीवन को खूब मज़े में 
काट सकते हैं और काटा करते हूँ। इनमें दूसरों का अपमान करने और 
हाँ-हुज्नूर सुनने के ऐसे अभिलाषी भी होते हें कि अगर इन कामों के 
लिए दो व्यक्ति भी उन्हें मिल जावें तो वे शेष संसार को कुशलपूबक छोड़ 
सकते हैं। पर कुछ लोग इतने ही से संतुष्ट नहीं ६।ते । उनकी आधिपत्य 
की, दूसरों को नीचा दिखाने की और दूसरों पर तरह तरह से अपना रोब 
जमाने की असीम आकुलता होती हूँ ! चन्द्रगढ़ के महाराज को भी गिनती 
ऐसे ही लोगों में की जा सकती है । वे शिवपुर के महा राज को अपमानित 
करने के लिए ही अपने दत्तक पुत्र का विवाह उनको पुत्री के साथ करना 


चाद्ृते थे और इसके लिए जितने भी प्रभाव डाले जा सकते थे, डाल रहे 
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थे । शिवपुर के महाराज के तीन रानियाँ थीं। बड़ी रानी के एकर्पाँच 
वर्ष काबालकथा। उनके और कोई सन्‍्ताव न थी। शेष दो में से किसी 
के पुत्र नहीं हुआ था । छोटी रानी को पुत्री सुधा थी। उसका सुधा के समान 
ही सब प्यार और सम्मान करते थे। किन्तु जब शिवपर के महाराज न 
प्रतापादित्य॒ की बात मानकर क्ृष्णकुमार को अपने यहाँ लाने की 
अनुमति दे दी, तव उनके इस कार्य में सुधा के प्रति उनका जो स्वाभाविक 
स्नेह था, उसका उतना भाग न था, जितना उस आधिपत्य के भाव का, जो 
उन्हें चन्द्रगढ़ के पत्र में स्पष्ट दिखाई दिया था, तुच्छ प्रमाणित कर 
देने की इच्छा की प्रबलता काथा। प्रतापादित्य ने इसी भावसे 
यथेष्ट छाभ उठाना ठीक समभा। उन्होंने प्रभाकरदेव को तुच्छता 
दिखाकर अपने राजा को खूब प्रसन्न किया। 

और तो और, क्ृष्णकुमार को अपने पास बुलाकर राजा साहब ने उससे 
कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनकी उनसे सुनने की उसे कभी आशा नथी । 
बह उन बातों को सुनकर उन्हें ऐसा देशभक्त और इतना दूरदर्शी सम भते 
लगा जितने कि वे न कभी थे, न होना चाहते थे | दल-बन्दी की बुराइयों 
और उसके कुप्रभावों को कृष्णकुमार खूब जानता था, फिर भी उसने यह 
एक बार भी नहीं सोचा कि उसने यहाँ जो कुछ सुना और देखा है, उसमें 
भी कोई ऐसा ही तत्त्व मौजद था और अगर वह न होता तो उसे 
यहाँ आने तक की आज्ञा न मिल सकती । 

चन्द्रगढ़ के महा राज को जब यह मालूम हुआ कि क्ृष्णकुमार शिवपुर 

गया था ओर वहाँ राजकुमारी सुधा से भी उसको बातचीत हुई थी, तब 
उनके सारे बदन में आग-सी लग गई। 


उधर ललित से भी यह सब छिपा न रहा। सुनकर वह भी विस्मित 
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हो गया ! जिस सुधा ने उससे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उसका विवाह 
चन्द्रसेन के साथ हो गया है, उसी की क्ृष्णकुमार से भेंट !.. . .ज़रूर 
वह मुभसे इसी लिए चिढ़ गई थी कि में भी इसके लिए तैयार हो 
गया कि चन्द्रगढ़ के महाराज मुझे ले लें। इसी बात को लेकर ही 
तो वह मुभसे सबसे अधिक रुष्टता और कठोरता प्रकट कर 
सको थी: बरबंरता, उसे सचमुच बर्बरता का ढंग ही कहना 
चाहिए। यदि वह ऐसी तेज और धृष्ट न होती तो सोने में सुगन्धि 
देखनें को मिलती। नम्ता और विनय को, जो स्त्रियों के 
सबसे बहुमूल्य आभूषण हैँ, वह अपने पास फटकने नहीं देती ! 
किन्तु यह तो मानना ही होगा कि उसकी इस तेजस्विता में भी 
एक अद्भुत आकर्षण है ! यदि उसके साथ मेरा विवाह किसी तरह हो 
जावे तो वह अत्यन्त लज्जाशील और बेहद सीधी होकर रह सकेगी, 
इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है ! किन्तु यह कंसी अड़चन आ रही है ! 
अब तो अच्छा यही हूँ कि में इसी बात पर डटा रहँ कि उसका मेरे भाई के 
साथ विवाह होना चाहिए न कि मेरे साथ ! 

और क्ृष्णकुमार से मिलने पर उसने देखा कि वह इस विषय में 
उससे सहमत हें। 

धीरे-धीरे ललितसेन ने यह भी देखा कि वह भी कृष्णकुमार के अनेक 
मतों को पहले से ही अपना चुका है। उसने क्रृष्णकुमार को भयानक 
कटुरता और हानिकारक संकीर्णता के बारे में बहुत-कुछ सुना था,पर 
उनका उसमें नामोनिशान न था । उसकी उदारता उसे अत्यधिक' जान 
पड़ी और उसकी संकीर्णता--अगर उसे संकीर्णता कहा जा सके-- 
विशेष लाभदायक ! वह क्ृष्णकुमार का प्रशंसक बन गया | 
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और उन दोतों ने मिलकर राजकुमारी यसुथा के भविष्य के बारे भे 
जो अद्भूत बात सोची, वह उन दोनो के सिवा और कोई किसी तरह न 
सोच सकता था ' 

इसके बाद जब ललित की भेंट चन्द्रगढ़ के महाराज से हुई उसके 
पहले ही शिवपुर से पत्र आ चुका था । उसमें लिखा था--राजकुमारी र्कः 
तबीअत अभी ठीक नहीं है। उनकी दवा हो रही है। लेडी डाक्टरों क। 
कहना है कि कम से कम छः मास तक उनका विवाह करना ठीक न होगा । 
आशा है, आप भी यही चाहेंगे कि सबसे पहले उनका शारी रिक और 
मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जावे, तब कोई दूसरा काम 
करना उचित होगा। राजकुमार चन्द्रसेन के इला के साथ इस तरह 
भाग जाने से उनके मन पर जो ज्ञोर का धक्‍का लगा था, उसका 
प्रभाव अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसी दशा में 
उनको विवाह के लिए लाचार करना अन्याय होगा। ऐसा 
हममें से कोई क्‍यों करना चाहेगा ? आपके पत्र में जिस ओर उनका 
विशेष रूकाव हो जाने को लिखा है, वह भी इस धात का प्रतिघात समभा 
जा सकता हैं। एक ओर से वह प्रेम न पाने पर, जिस प्रेम को पा जाने की 
आशा करना ही स्वाभाविक था, अब यदि जनतामात्र की ओर से श्रद्धा 
पाने के प्रयत्न में वे लगना चाहें, तो यह भी वसा ही स्वाभाविक हूँ। 

इस पत्र ने चन्द्र गढ़-महा राज की ऋ्रोधाग्नि में आहुति ही डाली, किन्तु 
कहना न होगा कि अब इससे ललित को सच्ची प्रसन्नता हुई ! 


२१ 


राजकुमारी सुधा ने चन्द्रसेस का एक पत्र और पाया। इसमें 
अपनी यात्रा दा %छ& यर्णव करने के बाद चन्द्रसेन ने लिखा था-- 

“मेरे मन की अवस्था ऐसी विचित्र हो रही है कि उसे सम#ा सकना 
मेरे लिए तो असम्भव-सा हो गया है । में राजकुल में उत्पन्न हुआ। वह 
कुल, कितने ही लोगों की समभ के अनुसार, ईश्वर का विशेष क्ृपापात्र 
था अपने पूर्व॑जन्मों के कृत्यों में विशेष पुण्यवान्‌ होता है । मुझे मालूम है 
ओर में जानता हूँ कि तुम्हें भी मालूम है कि ऐसा दावा अगर सचमुच 
किया जावे तो वह कितना खोखला होगा, क्योंकि अगर यह कुल इन दोनों 
में से कुछ भी होता तो हम लोगों को कितने अधिक सात्विक 
स्वभाववाले एवं संबमी होना था । ईश्वर का क्ृपापात्र था 
प्रवेजन्म का पुण्यवान्‌ यदि संयमशील न हो, अपनी उत्तप्त 
वासनाओं को वश में न कर सके, तो उस कृपा और उस पुण्य 
को धिक्‍कार के योग्य ही मानना पड़ेगा । फिर में और मेरे ऐसे 
अनेक बन्धु--उन्हीं की संख्या तो अधिकांश दिखाई देती हैं-- 
राजकुल में क्‍यों हो रहे हैं ? लाचार, भौतिकवादियों का उत्तर मानने 
के लिए, मन मचलता है। मुझे तो इसमें कुछ विवशता न जान पड़ती 
, किन्तु बहुत प्रसन्‍नता होती, किन्तु--इस किन्तु के लिए ही मुभे 
हादिक दुःख है--इस शरीर के भीतर का एक-एक अंग मुझे इस 
समय एसे भौतिकवाद के विरुद्ध चिढ़ा रहा हैं ! 


वैभव में उत्पन्न होकर विलासप्रियता को चरितार्थ क रने में कोई कोर+ 
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कसर रखना, मैंने कायरों और अपाहिजों के लिए ही संभव समभा था और 
इस अदभत वैज्ञानिक युग में किसी अकार शक्तिहीन हो सकने की बात मूर्ख 
की कल्पना ही मात ली थी, किन्तु सहसा--या उसे धीरे-धीरे 
भी कहा जा सकता हँ>वी कुछ मेरे साथ हो गया है, उसे 
देखकर में हैरान और परेशान हूँ। अगर और कोई--चाहे वह 
जो भी होता, ऐसा अनुभव मुझ पर प्रकट करता ती में उसे 
अर्धविक्षिप्त से कम न समभता और उसकी खूब हँसी उड़ ने से 
कदापि न रुकता | मुझे भय है कि जब में ऐसा कर सकता था तो कहीं 
तुम भी ऐसा न करना चाहो ! किन्तु में यह भो जानता हूँ कि मुभमें 
और तुममें कितना महान्‌ अन्तर हूँ । 

में उच्छह्नू लता के--असंयन के--जिस ढालू पथ का पथिक बना था, 
प्रकृति ने अपनी पूरी विकरालता साथ, उसकी सबसे नीची 
सीढ़ी मुझे दिखला दी है और मेरी अहंमन्यता की, शक्ति 
के भूठे घमंड की, नितान्त पोल खोल दी है! में तुम्हें कंसे 
बतलाऊँ कि में किस पश्चात्ताप की अग्नि में जल रहा हूँ ! 
उसकी लपटें केसी भयानक हें और वे चीत्कार ओर धिक्‍कार को 
आवाज़ें, जो मुझे सुनाई देने लगी हैं, कसी ३ ज्रवत्‌ कठोर तथा प्ररूयंकरी 
हैं। क्या मानव-शरी र में ऐसा होना भी कोई भौतिक वैज्ञानिक संभव सम 
सकता है? नहीं, ऐसा करना तो उसके म्‌लसिद्धान्त का ही विरोधी 
बनना होगा ! वह यदि यहाँ ऐसी नेतिक लहरें मान ले तब तो उसके 
रंगमहल का आधार ही विलुप्त हो जावेगा ! 

तुम मेरी बातों का विश्वास कर लोगी। एक बार तुमने इस ओर 
संकेत भी किया था। पर में अपने नशे में था। 'कोकिल को बोली' और 
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'मधुपों की टोली सुनने और देखने के सिवा में और कुछ समभ ही कंसे 
सकता था ? ऐसे युवक कवि-वन्द मेरे आस-पास जुट गये थे जो 'सुमुखि' : 
ओर 'सजनी को छोड़कर अन्य प्रकार के आ लाप को केवल प्रल्ाप कहते थे 
और वीरता, कला तथा मानव-जीवन' की स्वतिर्मित परिभाषायें 
सुनाने में पटु थे ! मेरे पास न तो धन की कमी थी, न सुन्दरता की, न 
साहसी वन्धुओं की ! फलतः में उस पथ पर सरपट दोड़ता गया। 
वे सब उसको पतन का मार्ग न कहकर परम पुरुषार्थ और 
रसिकता का स्वाभाविक साधन कहते थे। पर अब ? 

जब तक गशराबी तरह-तरह के रोगों से जर्जेर होकर चार- 
पाई पर नहीं पड़ जाता, तब तक वह अपने उन शुभचिन्तकों की, 
जो उसे नशे से दूर रहने का उपदेश देते हैँ, मनमानी हँसी उड़ाता 
है और उन्हें उन लोगों के वृत्तात्त सुबाया करता हैं जो जन्म भर 
'पियक्कइ' रहे और “बसे ही बुद्धिमान तथा शक्तिशाली भी 
बने रहे । जब वह स्वयं रोग का शिकार हो जाता है, तब 
उसे भीषण आश्चरयं होता हैं और तभी उसका अ्रम धीरे-धीरे दूर होता 
है। मेरी भी यही दुर्दशा हुई है ! अन्तर इतना ही है कि उनमे से अनेक 
फिर भी अपनी भूल स्वीकार नहीं करते और में ऐसा किये बिना रह ही 
नहीं सकता हँ--हाँ, रह ही नहीं सकता हूँ ' 

मैं कहां जा रहा हूं ? क्‍यों जा रहा हूँ ? इन प्रश्नों का उत्तर कसा 
दग्धकारी है! मेरे देश के पुराने ढंग के अनेक धार्मिक लोग तो जाति- 
पाँति, छआ-छूत और खान-पान के ऐसे संकीण “नियमों 
को मानते हैं कि वे अपने पिंजड़े से बाहर निकलते ही 
छुई-मुई की भांति अपने धर्म की चेतना खो देने की सम्भावना 
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मानते है। कृप-मण्डूक बने रहने में ही वे अपना कल्याण सर भे 
बैठे हे और नये ढंग के लोगों मे से अनेक लोग नैतिकता की जड़ पर ही 
कुठार चला देना विज्ञान और ब॒द्धि के अनुकूल समभते हैं | वे खान-पान 
और जाति-पाँति में ही नहीं बरन्‌ स्त्री-पुरुष के संयम और सदाचार में भी 
अंधविश्वास और अवैज्ञानिकता देखते हैं! उनकी स्वाभ विकता की 
परिभाषा पशुओं की स्वाभाविकता को लज्जित के रनेवाली हो गई 
हैं! अवश्य ही यह सब कूड़ा-करकट समय के बहाव में ठहरनेवाला 
नहीं, किन्तु इससे जो हानियाँ हो सकती हैं, वे तो दोही री 
हैं। स्थायी--स्थायी होता द्वी क्‍या हे! 

“क्या तुम इस पत्र का उत्त रदेना चाहोगी ! न जाने क्यों, मु भे जान 
पड़ता है कि तुम्हारे हाथ की लिखी हुई दो ५१ क्तियाँ भी मेरी सारी 
अशान्ति दूर कर देंगी, मुझमें नवीन स्फूति का संचार के रने में समर्थ 
होंगी। क्या तुम ऐसा न करना चाहोगी ! 

“भूल किससे नहीं होती ! मनुष्य भूल न करे, यह हो 
ही नहीं सकता ! किन्तु जो अपनी बार-बार को भूल से भी 
कुछ पाठ नहीं पढ़ता, उसी को कठिन दुर्भा्य का सामना 
करना पड़ता है । यदि तुम मुझे क्षमा कर सको, तो मेरे अनुताप 
की यह असह्य मात्रा अवश्य कम हो जावेगी। बस।' 

सुधा ने इस पत्र को कई बार पढ़ा--जितनी बार पढ़ा, नया रस ब्राप्त 
किया । इससे उसने अपने आपको भी और गहराई से पहचाना । 

अन्त में उसने एक बार प्रतापादित्य को फिर बुलाया और कहा-- 
यह पत्र लेकर आप श्री कृष्णकुमार के पास जाइए और उनसे कहिए कि 


इसके लेख क के बारे में वे जो कुछ भी पता लगा सकें, लूगाने की कृपा करे-- 
फा० ७ 
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इनके यहाँ के जीवन के सम्ब्नन्ध में और वर्तेमात ज्ञीवन के सम्बन्ध में 
भी | हसमें जो खन्न पड़ेगा, में देने को तंयार हूँ । आपसे वे जो सहायता 
चाहें वह आप भी उन्हें ज़रूर दीजिएगा । 

प्रतापादित्य ने कहा--इसे आप क्यों कह रही हैं, यह तो मेरा परम 
कत्तंव्य होगा । जब आप राजकुमार चन्द्रसेन के बारे में फ़िर से सब बातें 
जानना चाहती हे तब हम लोग इसके लिए पूर्ण कोशिश क्यों न करेंगे ! 

सुधा--नहीं, में यह नहीं चाहती कि इस बात को लेकर एक हंगामा 
ख़डा कर दिया जाय या ध्यर्थं का त्‌मार दाधा ज़ाय। ठीक तरह से आप 
और क्ृष्णकुमार जी सब बातों का पता लगाइएगा। अगर आप लोग 
जरूरत सम'भें तो राजकुमार ललछितसेन से भी मदद ले सकते हैं। में जानती 
हें कि इससे उन्हें हप॑ ही होगा। 

प्रतापादित्य--हाँ, उन्हें ज़रूर खुशी होगी। मेंने तो सुना है कि 
उनकी क्ृष्णकुमार से जो मित्रता हो गईं है, उससे महाराज प्रभाकरदेब 
उनसे बहुत ही चिढ़ गये थे, पर उन्होंने यह कहकर उन्हें मना लिया कि वे 
कृष्णकुमार को राजनैतिक जाल में फेंसा रहे हैं। 

सुधा--और अगर वे सचमुच ऐसा करना घाहते हों तो ! 

प्रतापादित्य--उनके जैसे यदि दो-चार कुमार मिल जाबें तो भी वे 
कृष्णकुमार को किसी जाल में नहीं फंसा सकते । 

सुधा मन ही मन हँसकर चुप रही । स्वयं उसका भी तो ऐसा ही 
विश्वास था ॥) 


श्र 
महाराज प्रभाकरदेव ने जो जमाना देखा था, वह कई दृढ़ संस्कार 
उनके मन पर अड्ित कर चुका था। जो भयानक उथरूदपु् 5 की लहट 
उनके सामने उठ रही थीं वे उन्हें हटाने में असमर्थ हो रहे थे। 
उन्हें विश्वास था कि इस देश का सत्ययुग लाखों बर्ष हुए व्यतीत हो गया । 
अब घोर कलियुग है । अभी छाखों साल तक फिर सत्ययुग आ नहीं सकता । 
इस 'युग-धर्म के अनुसार का अर्थ टगलियग की ही करतूत हू । शूद्रीं का 
राज्य संसार भर में हो जावेगा, यह पुराणों को भविष्य-वाणी है। इसके 
स्पष्ट चिह्न उन्हें दिखाई देते थे । वे कहते थे, शद्रों का राज्य अर्थात्‌ ऐसा 
राज्य जिसमें बुद्धि, विवेक और नीति का स्थान केवल पशु-बल, जिसका 
दूसरा नाम युद्ध-बल भी है, लेलेवे ओर ब्रा हाण-प्रणाली, क्षत्रिय-प्र णाली 
तथा बैह्य-प्रणाली को नष्ट कर एकमात्र अपना ढंग सर्वत्र स्थापित कर 
दे | उनका यह भी विद्वास था कि संसार के अ दि में ईश्वर ते ऋषियों 
को शुद्ध बृद्धि देकर उत्पन्न किया था, वे ऋषि मानसिक सृध्टि करने 
में समर्थ थे। जब समाज के फलने से राजा की जरूरत हुई तब पंचायत 
से ही वह चना गया था। हिन्दुस्तान में ही सबसे पहले ऐसा हुआ था । 
इसलिए संसार भर को पंचायत-प्रथा तथा राजा का चुनाव सिख वाला 
यही देश है। यहाँ राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता था। स्म्‌ तियों के 
नियमों के अनुसार उसे चलना पड़ता था। ये स्मृतिर्यां स्थान और कार 
के अनुसार साधु-चरित्र विद्वानों-हारा बदली जाती थीं। जब इस्लाम- 
धर्म मानने वाले शासकों का राज-काज में विशेष आधिपत्य रहा तब भी 
क्राज़ी कभी धनी-वर्ग का न होता था। जिस तरह यहाँ समाज में त्याग का 
सबसे अधिक सम्मान था वैसे ही खलीफ़ाओं में भी उसकी ज़रूरत मानी 
गई थी। हाँ, उतके यहाँ खलीफ़ा द्वी राजा भी होता था £ इस तरह 
९९ 
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जो व्यवस्थापकशक्ति और प्रवन्धशवित हमारे देश में अलग-अलग थीं 
ओर कहीं सुचारु-रहूप से अपना काम चलाती थीं, बे वहाँ अव्यवस्थित हो 
गई। फिर योरप-अमेरिका की व्यवसाय-शक्ति ने ज्ञोर लगाकर इन 
दोनों शक्तियों को अपने वश में कर लेता चाहा। धीरे-धीरे शूद्र- 
दक्ति--अर्थात्‌ हृदय और बुद्धि से हीन यह यंत्र-शक्ति बलवान हो उठी । 
तरह तरह के यंत्रों के आविष्कार से हमने समझा कि हम लोग उन्नति 
कर रहे हैं, पर वस्तुतः हम अपने आपको भयानक जालों में फेंसाते गये और 
अब उनमें से निकलने की शक्ति या बुद्धि हमारे पास शेष नहीं है । यही है 
कलियुग की विशेषता यंत्रों के मोह में फेंसकर हम सब शृद्र बने बिना 
रह नहीं सकते अब ! 

अपनी समभ की ऐसी विशेषता मानने वाले महाराज अपना राज-* 
काज किस प्रकार चलाना चाहते थे, यह कहने की ज़रूरत नहीं। 
उनके प्रशंसकों और समर्थकों की कमी नहीं थी पर ललितसेन उनकी 
इन सम्मतियों में से किसी को मानने को तेयार न थे। वे 
विकासवादी थे । पहले सत्ययूग मानने को वे अज्ञान की पराकाष्ठा 
कहते थे। इस समय भी वे किसी सत्ययुग के होने या उसके शीक्र 
आगमन की कल्पना करनेवालों में न थे। वे बसे सत्ययुग को सम्भव 
भी न समभते थे, जिसमें वाघ और बकरी साथ-साथ एक घाद 
पर पानी पिया करें ! ऐसी सब बातों को वे ढोंगियों की बहकाने- 
वाली मूर्खता से उत्पन्न मानते थे । समाज-सुधार और संसार में 
आवश्यक क्रान्ति करने के वे विरोधी न थे और अब क्ृष्णकुमार 
से घनिष्ठता बढ़ जाने पर उसके समर्थक ही कहे जा सकते थे। अतः 
इन नये पिता-पुत्र का भीष्म-संघर्ष अनिवायें होता जाता था । 

राजकुमारी सुधा के उस काम ने, जिसे उसने प्रतापादित्य के द्वारा 
क्ृष्णकुमार को सौंपा था, ललित को भी उसी ओर लगा दिया । 
कृष्णकुमार के लिए यह सम्भव था भी नहीं कि वे बिना इनकी प्री 
सहायता के उस काम को करने में कुछ सफलता पा सकते । 
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हन दोनों, बल्कि तीनों ने--क्योंकि प्रतापादित्य को भी बीच-ढीच 
में काफ़ी काम करना पड़ा--ऐसी कोशिश की कि न केवल राजकुमार 
चन्द्रसेन का बल्कि इला का भी, इस देश में आने के बाद से लेकर आज 
तक का, सब वत्तान्त विस्तार के साथ इ न्होंने जान लिया और उसे लिख 
डाला । इसमें उन्हें बहुत कठिनाई भी नहीं हुई, क्योंकि जिन मित्रों ने 
उस समय चम्द्रसेन का साथ दिया था, उन्हीं में से अधिकांश ने इस समय 
उनके रहस्यों का विश्लेषण करने और उनके विरुद्ध प्रचुर प्रमाण इकट्टे 
करने में इनका साथ दिया। उनमें से प्रत्येक ने अपने को सव्वेथा निर्दोष 
भी प्रमाणित करना चाहा, किन्तु इन्हें इसकी कुछ आवश्यकता न थी 
सबसे मनोरंजक बात इन्हें यह मालूम हुई कि इला ने देवी का रूप धारण 
करके अनेक शिक्षित भक्तों को खूब ठगा था । इन भक्तों में से कुछ को 
पूरा विश्वास हो गया था कि इला साक्षात्‌ लक्ष्मी, काली या आदि- 
शक्ति का अवतार हैं और कुछ यह अच्छी तरह जानते थे कि यह एक 
तमाशा हो रहा है, फिर भी दोनों प्रकार के लोग ठगे जाने से बच 
नहीं सके । उसी समय राजकुमार चन्द्रसन की भी इला से पहले- 
पहल भेंट हुई। राजकुमार को देखते ही इला उन पर इस प्रकार मोहित 
हुई कि वह शीघ्र ही देवीपन छोड़कर पूर्णतः: मानवी हो गई और फिर 
धीरे-धीरे उन्हें लेकर उस पद से भी पतित होने को तेयार होती 
गई । तब कुछ लोगों ने कहा कि इस तेयारी के लिए ही उसने 
अपने देवीपन का क़िला बनाया था और अब अपने उह्देश्य में 
सफल होने से उसने उस मायावी क़िले को तोड़-फोड़कर अलग कर 
दिया। इस क्षेत्र में चन्द्रसेन ने यही अपनी सबसे बड़ी विजय समभी। 
हृसके बाद और विजय की आवश्यकता ही क्‍या रह गई थी ? जब स्वयं 
देवी ने उन्हें अपना लिया और उनकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह 
सकी, तो फिर शेष क्या रह गया ? 

वे कैसे जानते कि साधारण मानव प्राणी एक साधारण स्टख्री 
के साधारण प्रेम को लेकर ही इस कठिन संसार में ठीक तरह । 
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चल नहीं पाते तब एक देवी' के असाधारण आकर्षण को साधारण 
मान लेना उनके लिए कितनी बड़ी भ्रामक बात थी! भ्रम में 
फँसते समय अगर कोई उसे “भ्रम' जान ले तो फिर वह फेसे ही क्‍यों ? 
किन्तु नहीं, कितने ही लोग जानते-बूभते भी फंसते जाते हैं । 
क्या यह सम्भव हैँ कि चन्द्रसेन इस प्रकार के व्यक्तियों में 
रहे हों ? 

इन प्रश्नों पर कृष्णकुमार और ललितसेन में मत-भेद था। किस्तु 
वे दोनों इसके लिए प्रयत्नशील हो चुके थे कि इला से चन्द्रसेन की 
रक्षा की जावे, रक्षा ! 

इस बार स्वयं सुधा को एक पत्र चन्द्रसेन के लिए लिखता पड़ा, 
जिसमें मुख्य बातें ये थीं-- 

“जो लोग पश्चात्तापवादी हैं, उनसे में सहमत नहीं है । भूलों कौ-- 
या पापों की--याद कर-करके रोना में मानव-प्राणी के लिए सबसे 
दयनीय और हानिकारक बात मानती हूँ । इन पश्चात्तापवादियों से कहीं 
अधिक साहसप्रद सिद्धान्त उन लोगों का है, जो अपने से कत्तेव्य-भावना 
को सर्वथा हटा देना चाहते हैं । वही मुर्भे उचित भी जान पड़ता 
है । मन॒ष्य के अज्ञान और असंयम-आदि दुर्गुग भी अहंकार के ही रूप हूं । 
अगर आप कर्तव्य के अहंकार को अपने मन से दूर कर दें और भविष्य 
में शुद्धि का साथ न छोड़ें तो आपको अपने आप सच्ची शान्ति मिल 
जावेगी 

“कन्त अन्तिम बात में तब तक सम्भव नहीं मान सकती जब तक 
आप इला का साथ न छोड़ देंगे। यहाँ अब तक पता लूंगान पर उनके 
छद्य-वेशों के बारे में जं। जो बातें मालम हुई हे, वे ही इस निष्कर्ष पर 
पहुँचने के लिए काफ़ी हैं । पश्चिमी विज्ञान से भीतिक शक्ति को अत्यधिक 
उत्तेजना मिलो है, किन्तु यह उत्तेजना किसी के लिए सुख प्रद नहीं हो सकती-- 
इससे ईष्या और टेष की बाढ़ आगई हूँ। जेब हम मस्तिष्क की कोमल 
वत्तियों और हृदय की सहानुभूति का ठीक तरह उपयोग नहीं कर पाते, 
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तब दिल और दिमाग़ दोनों की दिवालिया अवस्था सम भनी चाहिए । 
विज्ञान का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि उसके एक-एक अंग को लेकर ही लोग 
अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं और फिर भी बहुत थोड़े 
नये अनुसंधान करने में समर्थ हो सकते हैं । किन्तु अपने इस 
एक क्षेत्र को ही वे जब सब कुछ समझ लेते हें और सम्पूर्ण सत्य 
को उसी दृष्टि से ग्रहण करना चाहते हैँ तब विडम्बना अनिवाय 
हो जाती है। इस समय यही हो रहा है । सब अपने-अपने क्षेत्रों 
को सर्वोपरि सिद्ध करना चाहते हें और उसी को एक-मात्र सत्य 
मानकर कार्यशील हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में कौन उनकी रक्षा 
कर सकता हूँ ? 

“सभी चक्कर में फँस रहे हें। आप भी उसमें विशेषरूप से फेस गये 
तो एसी कौन-सी आइचये की बात ६६ ? यह तो एक प्रकार से अच्छा ही 
हुआ कि इतनी जल्दी आपने उस सत्य को जान लिया, जिसे कि तने ही लोग 
जीवन के अन्त तक नहीं जान पाते और अगर वे उसका कुछ क्षीण प्रकाश 
देख पाते हैं तो भी उसे इस तरह निष्कपट और खुले भाव से स्वीकार नहीं 
करते । क्या यह आश्चयं की बात नहीं है कि ऐसे प्रकाश को देखने पर भी 
उसको स्वीकार करनेवालों की संख्या इतनी इनी-गिनी हो ! 

“पहले पत्र में आपने म्‌ झे अपने भाई ललित के साथ विवाह कर लेने 
को लिखा था । शायद आपको जाटों की या तिव्बत आदि को प्रथा की 
याद आई होगी, या सम्भव हैँ महाभारत-काल के (द्रौपदी के) विवाह का 
ख्याल रहा हो । किन्तु अब इस यग में मुझसे ऐसा कहना आपके लिए किसी 
तरह शोभाप्रद न था। में ऐसा कभी नहीं कर सकती, यह लिखने की तो 
ज़रूरत ही नहीं। 

पत्र में नीचे केवल सुधा लिखा था। ऊपर भी “बन्दें 
लिखकर पत्र प्रारम्भ कर दिया गया था । फिर भी उसमें जो कुछ लिखा 
गया था वह इस समय के चन्द्रसेन के अन्तस्तल को हिला देने के लिए 
काफ़ी था। 
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किन्तु केवल चन्द्रसेन में ही ऐसा गहरा भाव उससे उत्पन्न हो, ऐसा 
गोौमथा । उस पत्र की लेखिका में भी जिन भावों की उत्पत्ति हुई थी 
वे भाव क्षणिक न थे, वे उसके जीवन के सर्वेस्व हो रहे थे। चन्द्रसेन को 
प्राप्त करके ही वह अपने जीवन को सम्पूर्ण और यथार्थ बना सकती हैं, 
इसमें अब उसे कुछ भी सन्देह न था। और उसे जान पड़ता था कि इसमें 
उसे कभी तनिक भी सन्देह न हुआ था। 

यहीं से उन दोनों के जीवन का फिर एक नया अध्याय प्रारम्भ 
हुआ। 


२३ 
जहाज़ अब भी ज्योंकात्थों चलाजा रहावा,वः उसमें यात्रा करने- 
वाले कई व्यक्तियों के जीवन का क्रम बदल गया था । कोगाको ने अपने 
इटली के साथी से वह कहानी पूरी सुन ली थी और तब समभ लिया था 
कि उसका संदेह निराधार न था। यह कहानी केवल कहानी व थी, इसकी 
नाथिका रोजी इस समय इला नाम रो उसी जहाज़ पर चली जा 
रही थीं। जिस दिन वे ग़ायय हुई थीं, उसी दिव से उस अँगरेज़ का 
भी पता नहीं छगा । पहएे वहाँ से किसने श्रस्थान किया, यह पता 
न चर । पर उस इटेलियन का ऐसा ख्याल था कि वह अँगरेज अब 
भी इटली में बन्दी अवस्था में है और उसे ऐसे गुप्त रूप से रक्‍्खा 
गया है कि बाहरवालों को उसके बारे में किसी तरह छुछ समाचार 
नहीं मिल सकता । अगर रोज़ी या इला किसी तरह इटली की 
ज्ञमीन में पहुँच जावे तो इसे पकड़ कर उस पामले को आगे चलाया 
जा सकता हैं और तब संभव है कि उस अंगरेज़ को भी बाहर 
छाया जाय । 

कोगाको ने ये सब बातें चन्द्रसेन को बतलाना अपना कर्त्तव्य समभा 
ओऔरखअन्‍न्त में बतछा भी दिया । पर उसने देखा कि उन पर वेसा अधिक 
व्रभाव व पड़ा, जैसा उसने सोचा था। उन्होंने केवछ इतना कहा--वह 
कैसी ही हो, उसने मेरे साथ कभी कोई बुराई नहीं की। में अपनी इच्छा 
से उसको लेकर इस जहाज़ पर आया हूँ। जब इटली जाना उसके 
लिए भयप्रद हैँ तो में, उसकी इच्छा हो तो भी, वहाँ व जाऊंगा । 

किन्तु कोगाकों के लिए इटली जाना ज़रूरी हो गया था। उसके 
देश के उस विभाग के अधिकारियों का, जिसमें वह काम कर रहा थह 
उसके लिए यह स्पष्ट आदेश आ चूका था। फलतः वह चिन्तित 
हो गया । 

९०५ 
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और चन्द्रसेन की चिन्ता अपने आप कम होती गई। जिस दिन 
उन्हें राजकुमारी सुधा का पत्र मिला, उस दिन के दो दिनों पहले 
उनका मन बहुत कुछ शान्त हो चुका था । 

हसका एक विशेष कारण यह था कि पहले वे अपने को ही असाधारण 
पतित मानकर बेहद व्यधित और पीड़ित हो उठे थे । पर कोगाको से राज- 
नेतिक षड्यन्त्रों में हत्याओं पर हत्यायें और सैकड़ों हत्याएँ होने की कथाएँ 
सुन-सुनकर उनका वह भाव बहुत कुछ दूर हो गया। उन्हें अपने भ्रम 
पर हंसी भी आने लगी और इला के प्रति उन्हें अपने हृदय के एक 
अज्ञात कोने में एक नये ही प्रकार की सहानूभूति दिखाई दी । 

अब उन्हें खेद इस बात पर था कि इला ने उन्हें कभी इतना विश्वसनीय 
वहीं सम भा कि वह उन्हें अपना सच्चा जीवनवृत्तान्त सुना सकती और यह 
प्रयत्व करती कि संसार की बदली हुई परिस्थितियों में उच्च ज्ञान और 
सात्विक मनोरंजन में अपने मन को लगाकर स्वाभाविक शांतिपा सके। 
वे यह न देख पाते थे कि स्वयं वे ऐसी शान्ति क्‍यों नहीं पा सकते ! या 
उन्होंने ही उप्त पाने का प्रयत्न तक क्‍यों न किया ! 

बेइला से खुले दिल से बातें करते थे। इससे इला प्रभावित हुए बिना 
व रह सकी | 

सुधा का पत्र मिला, तब वे उसको पढ़कर पाषाण-प्रतिमा की भांति 
मिइचल बठे रहे । 

उसी दिन उन्होंने कोगाकों से अपना पूर्व वृत्तान्त ठीक ठीक- 
बतला दिया और उसकी सलाह माँगी। 

कोगाको कुछ देर विस्मित-सा बैठा रहा । फिर वह बोला--आपके 
पतन का दोष विशेषतः आपकी शिक्षा के अस्वाभाविक ढंग और परि- 
स्थितियों की स्वाभाविक प्रेरणा को ही दिया जा सकता है। अकेले आपकी 
ही ऐसी दुईशा नहीं हुई है। सच पूछिए तो अ पको बहुत ही जल्दी 
प्रकृति की ओर से दयामयी चेतावनी ऐसे ज्ञारों के साथ मिल गई 
कि उसको अवहेलना करने की शवित ही आपमें नहीं है । दूसरे 
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कितने ही तो बिलकुल वरबाद हो गये, या वरबाद॑। के इतने 
निकट पहुँच गये कि फिर उनका उद़ार हो ही नहीं सका । अब में 
भी सुख और शांति के साथ इटली में अपना काम कर सकूगा। 

चन्द्रसेन ने कहा--इसका क्या मतलब ! 

कोगाकों --इसका कोई गूढ़ आशय नहीं हूँ । मे चाहता | [कि 
आप इला के जाल मे न फसे रह। अपनी महान संस्कृति और अपने विशाल 
देश को उस तरह अपनायें जैसे आप लोगों को मन्‌ प्योचित रूपम उन्हें 
अपनाना चाहिए या जैसे आप लोग उस समय अपनाय थ, जब हे [पके 
देश को चीनी लोग थियेन-चु कहत थ । 
« चन्द्रसेन--थियेन-चु' क्‍या हूँ ! 
... क्ोगाको--आपका देश देवताओं का देश था ' 

थियेन-च' देवताओं के देश को कहते है - 

किन्‍्त, यह बात तो ईसा की पाँचवीं सदी को हूं । अगर आप सत्र हवा 
सदी के वत्तान्त देखें तब भी अपने देश को आप कम सम्‌ द्विशाला न पायग । 
उसके म॒क़ाबिले का था ही कौन-सा देश / कोई नहीं । 





3७. चन्द्रसेन--क्‍या में इतना भी नहीं जानता ! 

। | कोगाको ने भौंहें टेढी करके कहा--क्या जानते हें ? जानने और न 
४ जानने में अन्तर क्या है ? छोटे-से जापान ने सौ वर्ष से भी कम समय में 
3 पदिचमी देशों की बराबरी कर ली और आप लोग क्या कर सके ? अँगरेजों 
से आप एक ही गण सीख सकते थे, उसको यदि सीख लेते तो इतने समय की 
पराधीनता भी एक प्रकार से उपयोगी ही सिद्ध हो जाती। वह गुण तरह-तरह 
के धर्मों और प्रान्तों के भावों के ऊपर राष्ट्रीय भाव की सुदृढ़ स्थापना हें । 
राष्ट्रीयता के भाव का न होना विश्व-बन्धुत्व की निशानी नहीं हे, बल्कि 
जीवन के एक आवश्यक और परमावश्यक अंग की बेहोशी का परिचायक 
हैं । अगर अब भी कोई देश इसे न सम भे तो उसके लिए क्या कहा जावे ? में 
तो जापान की लड़ाई में बुलाया जाऊंगा। कल नहीं तो प रसों, यानी साल- 
दो साल में अवश्य ही; पर आपसे में अपने हृदय की यह गुप्त से गुप्त 
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बात कहता हूँ कि म भसे केसे लोग जापान के सैनिकवाद' या साम्राज्यवाद 
से नहीं; बल्कि आपके--हाँ आपके देश के किसी ऐसे कार्य से--वाद' 
से नहीं--संसार भर के उद्धार की फिर आशा रखते हें। किस और 
देश ने बद्ध और अशोक, कबीर और अकव र एसे विश्वव्यापी उदारता- 
वाले लोगों को उत्पन्न किया हूँ ? 

चन्द्रसेन मंत्र-मुग्ध-सा चुपचाप बठा रहा। क्‍ 

कोगाको ने फिर कहा--इस तरह सिपाहियों को उत्तेजित कर, 
बड़ी-बड़ी शावाशी और वाहवाही दे-देकर जो लोग अपने बल को पुष्ट कर 
रहे हैं, क्या हम उनके असली रूप को अब भी नहीं पहचानते ? ऐसा आप 
न समभिए । उसे पहचानकर ही हमें बरबस बुद्ध और अशोक की याद 
आ जाती है । धन का और जायदाद का चाहे ज॑ंसा बटवारा कर दिया 
जाये, पर जब तक मानव-हृदय की दानवता, उसकी दूसरों के रक्त की 
प्यास और दसरों को रुलाने की नीच इच्छा उन संतों-द्वारा बराबर हटाई 
न जायेगी, जो कठो रसंयम और तप से अपनी वासनाओं को बहुत कुछ वश 
में कर द कं हों, तब तक संसार का सच्चा कल्याण हो ही केसे सकता हूं ! 
ऐसे विश्ववंद्य संतों के लिए ही हम आपके देश की ओर सतृष्ण नंत्रों से 
देखते हे । क्या वह आपसी ईर्ष्या-द्वेष की क्षुद्रता और संकीर्णता में ऐसा 
फँसा रहेगा कि संसार की ये निगाहें निराश होकर नीचे भुक जायें : 
बोलिए, में आपसे पछता हूँ, आप इसका क्या उत्तर देते हें? आपने 
इस आशा की पूर्ति में कौन-सा भाग लिया हैं ! 

राजकुमार चन्द्र सेन को जान पड़ा, जैसे किसी ने एक बहुत ही जोरदार 
धप्पड़ उन्हें लगा दी हो । किन्तु किस प्रकार की ? उन्हें क्रोध नहीं आया, 
बरा भी नहीं लगा, उनका हृदय जरूर व्याकुल हो गया और उन्हें 
ऐसी चोट मालूम हुई जो साधारण न थी । 

साथ ही कोगाकों की इन बातों को एक बार फिर सोचते ही उन्हें 
अपने प्रार्णों में एक ऐसे साहस की तरंग उठती जान पडी, जिसके अपने 
में मौजूद होने का विश्वास करना भी उनके लिए कठिन था । ऐसे सत्साहस 
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का उन्होंने कभी स्वप्न भी न देखना चाहा था । और अब उन् हें जान पड़ता 
था कि वही उनकी नई जिन्दगी की बुनियाद हो सकता है। और कुछ 
उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। सहसा उनकी आँखें भर आई । 

उन होंने कोगाको से कहा- -में अपने देश को लोट जाया चाहता 
हैँ | यही ठीक होगा न : 

कोगाकोौ--जरूर। यही तो में आपसे कहना चाहता हूँ। टेविस 
केखेलमें आप संसार भर में सर्व-प्रथ म हो जायें, तो भी उससे क्या होगा ! 
टेनिस के द्वारा आप कितने.लोगों को सुख और शान्ति दे सकेंगे ? किन्तु 
यदि आप अपनी शक्तियों और अपने साधनों का उचित उपयोग कर सके 
तो अपनी रियासत को ही आप एक आदशों राज्य बनाकर संसार के 
करोड़ों व्यक्तियों को सच्चा सुख दे सकेंगे और दूसरे लोगों को भी बेंसा 
करने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे। 

चन्द्रसेन--मे रे पास तो अब कोई रियासत नहीं हँू--उसकी मे 
ज़रूरत भी नहीं समभता । 

कोगाको--यही मेरा मतलब हे। सच्ची सेवा के लिए रियासत 
न होने का बहाना तो कोई भी नहीं मान सकता । मनुष्यों के हृदयों को 
भी आप अपनी रियासत बनाना चाहें, मिट्टी और धातुओं से बने स्थानों 
को नहीं । ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं । 

राजकुमार--सभी कर सकते हें। आप क्‍यों नहीं कर सकते ? 

कोगाको--सब नहीं कर सकते । में भी नहीं कर सकता। प्रत्येक देश 
की एक विशेषता होती है । आपके देश को जो विशेषता न जाने कब से 
मिली है, वह अब भी आपको सत्य के निकट औरों की अपेक्षा कहीं 
आसानी से पहुँचा सकती है । फिर पहुँचना तो सभी देशों को वहीं हे। 
कुछ आप ही लोगों का उस पर ठेका हो जाय, यह तो हो ही नहीं सकता । 

राजकुमार--तब ? 

कोगाको---तब आप लोग उचित दृष्टि से अपना काम प्रारम्भ तो 
कीजिए, अपने विशाल कर्मक्षेत्र में पदाप॑ण तो कीजिए । पहले महायुद्ध 
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में ब्रिटिश द्वीप के ही पचीस लाख लोग हताहत हुए और आठ अरब परौंड 
का क़र्ज़ा उस पर लद गया था। आपके देश के स्व्ण-प्रवाह ने संसार के 
बाज्ञार में उसकी इज्जत रखी और आपके देश के दस-वा रह लाख आदमी 
मरे-खप्रे भी; किन्तु उस सबका फ़ल हुआ क्या ? क्या इससे संसार में 
शात्ति स्थापित हो सकी? आवश्यकता तो हय हैं कि इस 
वैज्ञानिकता के प्रचंड प्रव्राह की दिशा बदल दी जाय जो हूाखों 
लोगों की हत्या देखकर कहता है--अभी तो शेष लोगों की संख्या यशेष्ट 
है, ये मरनेवाले तो नगण्य ही हैं। और वह ऐसा कहता हे भावी-संसार 
के लोगों को सुख और शान्ति देने के शुभ उद्देश्य से! कौन इस मूढ़ता 
पर विश्वास कर सकता है ? कैसी ग्लानिजनक ओर हास्यप्रद अवस्था 
हो गई है इस यांत्रिक और वैज्ञानिक संसार की ? आप लोग अब इसे 
बचाइए। 
कोगाको के स्वर में जो व्याकुलता थी उसने राजकुमार को फिर 
विचलित कर दिया। उसे एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा, मानों सच- 
मच यह उसी की इच्छा पर निभर हैं कि वह भावी संसार को जंसा चाहे 
बेसा कर दे। 
अन्त में कोगाकों ने कहा--क््या आप जानते हैं कि उन्नीसबीं सदी के 
शुरू में चीत ने उन गोरे लोगों को क्या उत्तर दिया था जो यूरोप से सामान 
लेकर वहाँ व्यापार करना चाहते थे? वहाँ के महाराज ने स्पष्ट कहा था, 
'हमा रा देश वे सब वस्तुएँ तैयार कर सकता है जिनकी हमें आवद्यकता हैं। 
हमें जंगली लोगों के देशों की किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। बाद में 
निर्बल होने पर उसी चीन को जुबर्दस्ती क्या-क्या नहीं लेना पड़ा, ओर 
क्या नहीं देता पड़ा ? आप लोग चाहे जो सम भते हों, पर विश्वास कीजिए 
कि अगर चीन अपने यहाँ से उन लोगों के व्यापार को बराबर हटा सकता, 
जो हम सबको रंगीन वर्णवाला कहने लगे हें और जिनकी ऐसी संकी णें- 
हृदयता है कि उनके साथ अ फ्रीका भादि में आापन तो एक बेंच पर बेठ 
सकते हैँ और व एक डाकखाने में उस जगह से कुछ ले सकते है, जहाँ से वे 
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टिकट आदि लेते हैं। एक साथ खाने-पीने की बात तो बहुत दूर हैँ । उस 
अवस्था में जापान चीन की एक इंच भी भूमि कभी न लेता । उसे ऐसा 
करने की जरूरत ही न होती। 

चन्द्रसेन जैसे जग पडे। उन्होंने दाहा--नहीं, यह में किसी तरह 
नहीं मान सकता | आप में और मुभमें यही मत-भेद अब भी वना हुआ 
है । पर आपकी आज की अन्य खव बातों में बहुत दार है--मेरे 
लिए भी । द 

और वे उठकर अपने कैबिन की और चले गये। 
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कृष्णकुमार अशान्तिवादी न होकर शान्तिवादी' थे, यही उनके 
अनेक साथियों को पसन्द नथा। किन्तु वे इस विषय पर ऋकनेवालेन 
थे। संसार में हम सब न्याय और शान्ति की प्रतिष्ठा चाहते हे । अशान्ति 
के लिए नहीं, उचित शान्ति के लिए ही हमारे सब प्रयत्न हैं; यही उनका 
कहना था। किन्तु यह भी सत्य था कि जो कुछ वे कर रहे थे उससे उस 
शान्ति में, जो उसके पहले से क़ायम थी, विघध्न पड़ता था। उस शान्ति 
को वे सच्ची शान्तिन मानते थे। इस प्रकार उनके और अन्य कार्य॑- 
कर्ताओं के तात्कालिक कार्यक्षेत्र में कुछ भी विरोवब न था। वे सव एक 
क्षेत्र में ही कार्य कर रहे थे। 

परन्तु अव ऐसा न रह गया था। कृष्णकुमार की ललितवन से ज्यों 
ज्यों घनिष्टता बढ़ती गई, उनके साथी उनसे कार्य क्षेत्र में भी अलग होते 
गये । अब उनमें से कुछ उनके लिए 'रँगे सियार आदि विशेषणों का , 
प्रयोग करके अपनी विशेषता का रंग चमका देते थे । 

ऐसे ही एक साथी ने एक बार कहा--कष्णकुमार लड़कपन से ही 
ऐसे थे। जब कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ा तब इन्होंने भी उनका साथ 
दिया; बल्कि असल में इन्हींने उनका नेतृत्व किया | किन्तु दूसरे साल 
जुलाई में स्कूल खुलते ही आपने अपना नाम लिखा लिया । के ऐसी ही 
हरकत कॉलेज में भी इन्होंने की। पर विश्व-विद्यालय में कभी चू 
वक न की । अफ़सोस की बात तो यह है कि लोग ऐसे ही तिकड़मी 
नेताओं की प्रशंसा किया करते हैं। 

कृष्णकुमार तक ये बातें पहुँच जाती थीं। वे इनसे कभी घबराते 
न थे। स्वाभाविक नम्रता के साथ अतिशयोक्तियों और असत्यों का 
वनिराकरण कर देते थे। पर एक ऐसा भी दल था जिसकी बातों से तो 
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नहीं, कार्यों से वे सचमुच घबरा जाते थे। यह दल ऐसे लोगों का था, 
जो उनके नये प्रशंसक थे और प्रशंसक इ सलिए हो गये थे कि अब उनके 
द्वारा राज-दरबार में कुछ काम मिलते की आशा उन्हें होती थी या कम- 
से-कम राजकुमार ललितसेन के साथ ऐसा परिचय प्राप्त कर लेने का 
अवसर मिलने की सम्भावना दिखती थी, जिसके द्वारा आगे चलकर कुछ 
लाभ उठाया जा सके । यह दल इस बात को साफ़न्साक़ के हने में तनिक 
भी लज्जित न होता था कि इस संसार में रुपया-पेसा ही सब कुछ हैं-+- 
सब कुछ ! और जिस तरह भी वह मिल सके उसे लेने का उपाय करना 
चाहिए। यहाँतक किइसके लिए ग थे को भी मामा कहना पड़े तो अवश्य 
ऐसा करना चाहिए। ये लोग अपने तरह-तरह के कामों से--जैसे खाने- 
पीने की चीजें भेज दे ता, सवारी का प्रवन्ध कर देना, मनोरंजन के सामान 
इकटठे करना--उन्हें बहुत परेशान कर देते थे । वे इन्हें जितना ह्टी सम- 
माना चाहते थे कि उन्हें इन कामों से प्रसन्नता नहीं होती, वे उनकी 
उतनी ही अधिक चापलूसी करने तथा और भी नजरे भेजने की ज़रूरत 
महसूस करने लगते थे और अपने दिल में इन्हें पक्का ध्तं' समभते थे । 
ऐसे लोगों से किस तरह छुटका रा पाया जाय, यह कृष्णकुमा र-जैसे तेज 
युवक की समभ में भी न जाता था। 

कभी-कभी इस दल में बेहद भोले-भाले और सच्चे व्यक्ति भी 
आ मिलते थे । ऐसे ही एक व्यक्ति ने एक बार रोते-रोते कृष्णकुमाद 
को एक बहुत ही करुण कथा सुनाई, जिसका सम्बन्ध स्वयं उसके और 
चन्द्र सेन के एक अनुयायी के जीवन से था । उसके साथ जो 
अन्याय हुआ था उसका कुछ प्रतिकार अब भी हो सकता था । 
उसी के लिए उसने इतनी ढिठाई की थी । कृष्णकुमार ने उसे 
बतलाया कि चन्द्रसेन हिन्दुस्तान से बाहर चले गये हैं और उनका 
वह अनुयायी भी उन्हीं के साथ है । 

उसने हताश होकर कहा--तब तो मेरे पार लगने का कोई भी 
उपाय नहीं हे । द 
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कृष्णकुमार ने उत्तर दिया--इस तरह पार लगने की बनिस्बत तो 
डूब जाना ही मुझ बेहतर जान पड़ता है । 

उसने कहा--तब में वही कछूँगी । 

कृष्णकुमार ने समझ लिया कि उसने कुछ और ही अर्थ लगाया हैं। 
उन्होंने पृछा--क्या करोगी ? 

उसने कहा--ड्ब जाऊंँगी ॥ 

कसे ?' 

नदी में कदकर ।' 

कृष्णकुमार का शरीर सिहर गया । उन्होंने कहा--क्या तुम सम भती 
हो कि में किसी को ऐसी बात कहूँगा ? नहीं, मेरा मतलूब यह था कि जिस 
आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है उसके साथ विवाह करने की अपेक्षा यह 
बेहतर होगा कि तुम किसो दूसरे आदमी के साथ अपना विवाह कर लो । 

उसने कहा--ऐसा आदमी हिन्दू-समाज में तो मिल नहीं सकता । 

कृष्णकुमार ने दढ़ता से कहा--अब ऐसे लोगों की किसी भी समाज 
में कमी नहीं हे । 

उसने कहा--पर में तो उसे अब भी चाहती हैं । 

कृष्णकुमार आश्चर्य के साथ कह उठे--यह असम्भव है, यह 
तुम्हारा भ्रम है । 

उसने कहा--पर यह भ्रम तो द्र नहीं हो सकता। 

कृष्णकुमार ने कहा--दूर हो जायगा । परल्तु इसमें समय लगेगा। 
अभी तो उन्हें लौटने में कई मास लगे बिना रह ही नहीं सकते। तब तक 
में तुम्हारे रहने का प्रबन्ध, अगर तुम चाहो, राजकुमारी सुधा के पास 
कर सकता हूँ । 

उसने कहा--क्या आप मुझे लज्जित करने के लिए यह बात कह 


रहे हें ! 
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कृष्णकुमार--अपनी बहनों के साथ य दि ऐसा व्यवहार कहुँगा तो 
मैं स्वयं ही अपनी लज्जा सँभाल न सकूगा । में जो कुछ कर सकता हुं, 
वही कहा करता हूं । 

“तो आप मु भे राजकुमारी सुधा के पास भेज देंगे--बिना यह जाने 
हुए कि मैं कौन हूँ, या कहाँ की हे! 

“यह सब में नहीं पूछ सकता। | 

“कब भेज देंगे 

“आज, अभी । 

“तो में तैयार हूँ ।'' उसने यह वात ऐसे ढंग से कही, मानों वह 
अगाध जल में या भँवर भ डूबने से बच गई हो। 
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इला देख रही थी कि कोगाको का असर चन्द्रसेन जी के मन पर अधि क 
से अधिकतर होता जाता है और उसको यह पूरा सन्दह था कि उनकी 
बातों का विशेष सम्बन्ध उसी के जीवन की घटनाओं और बातों से होता 
है। वह जिन दो सुन्दरी स्त्रियों को अदन में जहाज पर अपने साथ ले आई 
थी उनमें से एक, जिसका नाम फ़ातिमा था, यथेष्ट पढ़ी-लिखी थी । उसे 
इस समय के संसार की राजनेतिक बातों का तो विशेष ज्ञानन था, किन्तु 
उसने यह सुन लिया था कि जिस तरह आयर्लॉड में, जो क्षेत्रफल और जन- 
संख्या में हिन्दुस्तान के एक सूबे की भाँति होने पर भी स्वतंत्र हो गया 
है, उत्तरी भाग के निवासी नया ईसाई-धर्म मानने के कारण पुराने ईसाई- 
धर्मवालों से अलग ही राग अलापते हें और उनसे मिलने को तैयार 
नहीं हैं, वेसे ही हिन्दुस्तान में भी कुछ मुसलमान एक 'पाकिस्तान'- 
योजना बनाकर ऐसा दावा करते हैं कि इस योजना के कार्य्यान्वित हो 
जाने पर शेष हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुसलमानों में विशेष न्‍्याय-भाव रहेगा। 
उसे यह भी मालूम था कि इटली ने जब योरप के जो एक मात्र 
मुसलमानी राज्य--अल्बानिया पर क़ब्जा कर लिया तब यही कहा 
गया था कि इस धर्म की रक्षा के लिए ही ऐसा किया जा रहा हैँ । वह 
देख ही रही थी कि योरप ही नहीं एशिया में भी ईसाई-ईसाई में और 
मुसलमान-मुसलमान में कुछ कम लड़ाइयाँ नहीं हुई और अब भी जमीन 
ओर ज़र तथा जन के लिए भी जो कुछ हुआ करता है उसे धर्म का भाव 
रोक नहीं पाता। फिर भी उसने कई दिन चद्धसेन से इस विषय पर 
बहस की । 

सबसे आश्चर्य की बात इस बारे में यह थी कि वह कमालपाशा की 
प्रशंसा करने से भी बाज़ न आती थी। उन्होंने टर्की में जिस तरह 
मुल्काओं को नीचा दिखाया तथा स्त्रियों को बुक से आज्ञाद किया, उब 
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सव कार्य्यों को 7ह ठौक मानती थी । पहले तो चन्द्रसेन उससे बहुत 
संकोच के साथ बातचीत किया करते थे, फिर धीरे-धीरे यह अवस्था दूर 
हो गई। तब एक दिन उन्होंने स्पष्टतः पूछा--जिन कमालपाशा ने 
क़्रान के क़ानून अलग करके स्विट्जरलैंड की राजनेतिक व्यवस्था 
अपने देश के लिए रखी उनकी तारीफ़ करते हुए भी आप अपने को 
इस्लाम को माननेवाली क्‍यों कहती हैं ? 

फातिमा ने कहा--इस्लाम का अर्थ अंधविश्वास तो नहीं है | उचित 
पाबन्दी के साथ जिन्दगी बिताने की ही इस्लाम ने तालीम दी हैं । 


चन्द्रसेन जैसे आइश्चय में आये, उससे फ़ातिमा को कम विस्मय न 
हुआ । वह बोली--क्या इसमें आपको शक-सुवहा हूँ ? मेरी बात पर 
ताज्जुब में आ जाना तो मुभे बेवाजिब जान पड़ता हैँ! 

चन्द्रसेन ने कहा--ज रूर ऐसा होगा। लेकिन उसकी वजह यह हूँ कि 
आप अपने मल्क के मुसलमानों का ख्याल करती हैं ओर में अपने मुल्क के। 
मेरे मुल्क के ज्यादातर मुसलमान वेसे ही हैं, जैसे वहाँ के ज्यादा ईसाई-- 
यानी वे सब हिन्दुस्तानी रंग-रूप के हैं, न कि टर्की, फ़ारस या काबुल के 
लोगों के वंशजों की तरह के। लेकिन उनमें से कितने ही, यह देखते हुए भी 
कि इस वक़॒त एक दे श दूसरे देश पर बिना धर्म या वंश के लिहाज के हमला 
कर रहा है, अपना अलग पाकिस्तान बनाने का दावा पेश करना ठीक 
समभते हैं और आपने उनके इस काम को बुरा मान लेने पर भी यह 
मंजर नहीं किया कि हिन्दू-धर्म सबसे अधिक सहनशील हुं। 
फातिमा--में तो हिन्दू-धर्म नाम का कोई धर्म मानने को तें यार हूं नहीं 
हैं । हिन्दू-धर्म क्या है ? वेष्णव-धमं ,शाक्त-धमं , कबी र-पंथ, राधास्वामी , 
सिक्‍्ख-पंथ, ब्राह्मधर्म, आर्यसमाजी धर्म वरेीरह आपके यहाँ हे । इन 
सब मजह॒बों के बारे में में जानती हँ। इनमें एकता अगर हो सकती हूँ तो फिर 
इस्लाम और ईसाई-धर्म को भा आप इ-हं। में शामिल करके सभो को 
हिन्दुस्तानी धर्म कह सकते है । असल में हिन्दू-धर्म का मतऊलब किसी 
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मज़हब से नहीं हे, बल्कि हिन्दुस्तान से प्रेम रखनेवाली कुल क़ौम से 
हं। इससे वहाँ के मुसलमानों और ईसाइयों को आप अलग कंसे कर 
सकते हैं ! 

चन्द्र सेन--पहले जो लोग लखनवीं और देहलबी ही नहीं, वहाँ के 
एक-एक गाँव के नाम पर 'जायसी' आदि लिखने में फ़वु॒ महसूस करते थे 
उन्हें चाहें आप हिन्दू कहिए या हिन्दुस्तानी । लेकिन जो लोग हज 
जाकर हाजी बनने में उससे कहीं अधिक गोरव मानते हूँ, जो वहाँ रहना 
अपने लिए उसी तरह मान लेते हें जैसे कोई योरप या अमेरिकावाला 
अपने यहाँ जाना समभता हूँ, उन्हें भी हिन्दुस्तानी कहना उनके साथ 
और हिन्दुस्तान के साथ ज़्यादती ही करना होगा। 

फ़ातिमा--ह रग्निज़ नहीं। यहीं तो में आपको राय से इत्तिफ़ाक नहीं 
करती । अगर वे ग़लती से या किसी के बहकाने से यह समभने लगते 
हें कि दुनिया का कोई और मुल्क उन्हें अपनी औलाद की तरह मान सकता 
है, या उनका वैसा ख्याल कर सकता हैँ तो यह उनकी नातजुर्बेकारी और 
खाम-खयाली के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर बाक़ी क़ौम 
सहनशील और उदार हैँ, ज॑सा कि आपका दावा हूँ, तो उसका यह फ़र्ज 
है कि ऐसे लोगों से ब्रा न मानकर उनको ठीक रास्ते पर लावे। मुझे 
यह तो मालम है कि वहाँ ऐसे मुसलमानों की भी काफ़ी तादाद हैँ जो इस 
काम में पहले से ही लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को भी उनका ओर 
साथ देना चाहिए । अगर कोई दूसरे देशवाले भी आपके यहाँ इतने 
ज्यादा ववत-क़रीब एक हजार साल तक-रहते वे भी तो आपमें मिल- 
क्कर एक हो जाते ! फिर यह अलगियत कंसी ? और तारीफ़ यह कि आप 
लोग कबीर और सफ़ियों की पूजा करने को त॑यार हैं। उस एक हज़ार 
साल के बीच में आप लोगों के जो पुरखे सबके साथ मिलकर मुल्क की शान 
बढ़ाते गये, कहाँ है अब वह शान / क्‍या आप उन्हें बेवक़फ़ मानते हैं 
और अपने को अक़लमन्द ? 

चन्द्रसेन--में कहता हूँ, आप मेरे मुल्क में मेरे साथ चलिए। वहाँ 
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की हालत देखिए। आप जो कुछ करना चाहेंगी उसमें में आपका 
पूरा साथ द्‌ गा। 

फ़ातिमा--वह जमाना भी आ सकता है । छेकिन अभी तो म्‌ मे अपने 
म्‌लक की कहीं ज़्यादा फ़िक्र हैँ। में इटली से र-सपाट के लिए नहीं, 
खास काम से जा रही हूँ। 

चन्द्रसेन--आप यह पता लगाने जा रही हैं कि जो कागजात इला के 
एक अँगरेज प्रेमी के हाथ लग गये थे, उनका क्या हुआ ! 

फ़ातिमा ने बिना तनिक भी विचलित हुए कहा-म्‌मकिन है आपका 
रुघाल ठीक हो--मेरे वहाँ जाने की एक वजह यह भी हा, लेकिन इसी 
एक वजह से में वहाँ जा रही हूँ, ऐसा क.ना ठीक नहीं । 

चन्द्रसेन-में आपको बतला सकता हूँ कि उन काग़ज़ों का क्या हुआ। 

फातिमा ने हँसकर कहा--जितना आप म्‌ भे बतला सकते हैं उतना 
में पहले से ही जानती हूं। 

चन्द्र सेन--यही क्यों, शायद आप उससे भी ज़्यादा जानती हों। 
कम-से-कम इतना तो आप जानती ही होंगी कि अदन में जिस आदमी ने 
मृभे रोक लेना चाहा था वह ऐस। क्‍यों करना चाहता था ! 

फातिमा--उसका ख्याल था कि वे सव काग्रज़ात आपके ही पास हूं 

' चन्द्रसेन--इला से उसकी जान-पहचान कब हुई थी ? 

फ़ातिमा-यह जानकर आप क्या करेंगे ? लेकिन वसे मुझे इसे बत- 
छाने में कोई एतराज़ नहीं । वे इला से मोन्टी कालों में एक क्लब में मिले थे । 

चन्द्र सेन--तो इला--खेर, जाने दीजिए, में इन सबकी बाबत 
जान कर क्या करूँगा ? में अपने मुल्क लौट जाना चाहता हूं | 

फ़ातिमा--आप मेरे साथ इटली में उतरिए। फिर जं७ ह5क 
समझिए गा, वेसा कीजिए गा। 

चन्द्रसेन--इला यह कभी पसन्द न करेंगी। 
फ़ातिमा--वे आपका लोटना भी तो नापसन्द करंगी ? 
दोनों हंसकर चुप हो रहे। 
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सुधा ने जिस दिन प्रतापादित्य को बुलाकर उनसे क्ृष्णकुमार के 
पुण्य कार्य में सहायता देने का अनुरोध किया था उस दिन वह यह कल्पना 
किसी तरह नहीं कर सकती थी कि 5सकी क्ृष्णकुमार से इतनी जल्दी 
भेंट हो सकेगी। उसने सोचा था कि जब उसके पिता को यह मालूम 
होगा कि प्रतापादित्य ने कृष्णकुमार को पूरी सहायता दी है, तब वे उसे 
अपने यहाँ से अलग कर देंगे और फिर कभी यह संभव न होगा कि वह 
सुधा से मिल सके, कृष्णकुमार को लाने की तो बात ही क्या हैं ? 

किन्तु जो कुछ हुआ वह इसके बिलकुल विरुद्ध था--उसके पिता 
प्रतापादित्य से चिढ़े नहीं, बल्कि यह भी संभव है कि स्वयं उनकी पूरी 
आज्ञा लेकर ही वह बाहर गया हो और उन्होंने उससे स्वयं ही कह दिया 
हो कि वह कृष्णकुमार को यहाँ ला सकता है। तभी तो उन्होंने भी 
उसकी खातिरदारी की | पर ऐसा क्‍यों हुआ ? क्‍या इसका कारण 
केवल यह है कि चन्द्रसेन के प्रति कभी रत्ती भर भी ममता उनके हृदय के 
किसी कोने में स्थान नहीं पा सकी, बल्कि वहाँ के महाराज को उन्होंने 
सदैव दंभी और अनुचित अभिमानी समभा ? अच्छा, तो क्या वे कृष्ण- 
कुमार की सहायता करके उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं ? और क्या यह 
भी सम्भव है कि... . | 

इसके आगे सोचना उसे बहुत पीड़ाजनक और कठिन जान पड़ा, 
पर वह सोचे बिना न रह सकी--क्या मुझे भी इसके लिए एक साधन 
बनाना ठीक हो सकता है ? क्‍या वे इसे ठीक समझ सक तेह! 

और उसने अपने आप हँसकर, इस शंका को मानों निर्मूल कर देने 
के लिए, कुछ जोर से कह ---मेंने ही ठो प्रतापादित्य को बुलाकर 
उनसे प्रस्ताव किया था। यह मेरा कैसा पागलपन हूँ कि में सोचती हूं 
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किक्‍या वे म्‌ झे भी इसमें एक साथन वनान चाहते हैं। वे क्‍यों चाहेंगे ? 
में तो अपने मन से ऐसी बन गई हँ। और इसमें बुराई तो हैं 
नहीं, अच्छाई ही हैं ' 

यह सोचने पर उसका मन मानों अमंगल की आशंका से विमर्ष 
हो उठा। किन्तु इस पर विजय पाने और इसके स्थान पर एक अपूर्व 
उत्साह अपने मन में लाने का उसने पूरा प्रयत्न किया। 

उसी समय एक दासी ने आकर कहा--र्णदुमा जी की भेजी 
हुई एक दु:खिनी आई है। वह आपसे मिलना चाहती हैं। दुःखिनी होते 
के सिवा वह और कोई बात अपने बारे में बतलाना नहीं चाहती । 

सुधा बोली--और कुछ ( छने-पाछने की जरूरत ही क्‍या थी ? उसे 
जल्दी यहाँ लिवा लाओ। 

थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक रुम्बी, पुष्ट, स्वस्थ-सबल सुन्दरी 
उस दासी के साथ आई। उसको अवस्था चौबीस-पचीस वर्ष से अधिक न 
थी। वह साधारण मलमल की धोती पहने हुए थी, पर उसकी सुन्दरता 
उसी में से फटी पड़ती थी। 

सुधा ने उसे अपने पास बेठालकर मधुर स्वर में पूछा--आप 
अपने को दुःखिनी क्‍यों कहती हें ? में आपकी क्‍या सहायता कर 
सकती हूँ ? द 

वह स्त्री कुछ देर तक चुप बंठी रही --जैसे ग्‌गी हो, या यहाँ का 
ठाठ-बाट देखकर दंग रह गई हो। फिर अपने को सेभाल कर बोली-- 
उन्होंने मुझे आपके पास भेजा हैं जिससे आप मेरी सब तरह की सहायता 
करें । में सचमच बड़ी दुःखिनी हूँ । ऐसी विपत्ति इस संसार में किसी 
शत्र को भी न भोगनी पड़े । देखिए, यह चिट्ठी उन्होंने आपके लिए 
दी हे। 

पत्र बहुत संक्षिप्त था। उसमें लिखा था--आदरणीय महोदया, 
आपके दिव्य स्वभाव से मेने यह स्वाभाविक भाशा कर ली हें कि आप 
इस पत्र-वाहिका बहन की पूरी सहायता करेंगी । आज वे. कठिन क्लेश 


की के है कर. है ! 
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और दुःख की अवस्था में हैं, किन्तु मु झे विश्वास है कि कल उनके भाग्याकाश 
के बादल हट जावेंगे और वे उस व्यक्ति की सच्चो प्रेम-पात्री बन 
सकेगी जो आज उन्हें धोखा देकर भाग गया है। क्योंकि किसो को इस 
तरह का धोखा देना स्वयं अपने आपको धोखा देना होता हैँ और इसी 
लिए वह अधिक समय तक ठहर नहीं सकता । 
मंगलाकांक्षी, 
--क्ुष्णकुमार 

पत्र पढ़कर सुधा ने अपनी दृष्टि उस 'दु:खिनी बहन के लान मुख पर 
फिर डाछी। उसमें लज्जा या भय का कोई चिह्न न था, किन्‍तु 
गम्भीर वेदना अंकित थी। 

दासी को हटाकर उसने पूछा--में इस पत्र से कुउ सम नहीं सकी । 
कौन तुम्हें धोखा देकर भाग गया है ? कहाँ भाग गया हैँ? और वह 
कह बठी--शायद तुम जानती होगी कि मुभे भी कोई धोखा देकर 
भागा हैं। पुरुषों से और आशा ही क्या की जा सकती हैं ? क्या तुम उसे 
अब भी चाहती हो ? 

उत्तर मिला--में क्यों न चाहेंगी ? वे भी म॒भे धोखा नहीं दे सकते 
थे, लेकिन राजकुमार उन्हें अपने साथ लिवा ले गये हँ--जरूर जबद॑स्ती 
लिवा ले गये हैं ! 

“कौन राजकुमार ? 

“राजकुमार चन्द्रसेन । 

“वेही?" 

“हाँ! वे ही तो।” 

सुधा की आँखें डडडबा आई। उसने कहा--हम दोनों एक 
दूसरे से यह शिकायत कर सकती हे लेकिन ऐसा करने से कुछ 
लाभ न होगा । क्‍या तुम ऐसा नहीं कर सकती कि किसी दूसरे 
से अपना विवाह कर लो ? 

“ऐसा कंसे हो सकता हूं ? ” 


मे 
सदहिनकममभा जल ता काल 


हर आर] कक, हक 
दस >त 


जी 
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“हसरे सब देशों में तो ऐसा बरावर होता आया ह्ँ--अव भी खूब 
होता है । इस देश में भी जिन्हें हम शद्र कहते हैं, उनमे एसा आजाद 
स्त्रियों को मिली हुई है। फिर तुम ऐसा क्यों नहां कर सकता १” सुधा 
ने कुछ विचित्र स्वर मे पूछा । 

“संस्कार की बात है, और कया कहूँ ? में ऐसा कर तो समाज म 
किसे मंह दिखा सकंगी ! 

“और अभी ? '' कुछ कठोर स्वर में सुधा पूछ बंठी । 

इसका कुछ उत्तर न मिला। उसके स्वर का! कठो रता ने और निर्मम 
मस्कान ने उस दुःखिनी को फिर गूगी-सी बना दिया 

“क्या तम यह जानती हो कि सभी राजा और राजकुमार अपन 
अनेक विवाह किया करते हैं?” सुधा ने न जाने क्यों प्रश्न किया। 

“जानती क्‍यों नहीं ? में भी तो बराबर रियासतों में ही रही हूँ । 

अच्छा, तुम्हारा नाम क्या हैं ? क्या कहकर तुम्हं पुकारा कर गी 
फिर उत्तर न मिला । तब सुधा ने कहा--अच्छा, में तुम्हें सावित्री 
कहा करूँ तो ? 

“क्या आप मे चिढ़ा रही हैं? 

“चिढ़ाने के लिए तो मेंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन अगर तुम्हें 
ऐसा जान पड़ता है तो में तुम्हें 'अहल्या' भी कह सकती हूं। यह वाम 
पसन्द हें ? 

“में त तो सीता-सावित्री हूँ और व अहल्या या कुन्ती। आप मु भे 
सविता कहा कीजिए | 

“सविता ! नहीं, नहीं, में तुम्हें सरिता कहा करूगी--तुम कल- 
कल-प्रवाहिनी, चिर-निर्मला नदी के समान ही मुभे शान्ति देती रह 
सकोगी, ऐसा विश्वास में करने जा रही हूँ। 

इस बार उसने देखा कि इस सविता या सरिता की आँखें भी 


सजल हो गई और उसके रोम-रोम से शभ-कामना की सरिता 
बह उठी । 


२७ 

इला को भी यह दिखलाई दे गया कि इस संसार में को* ऐसौ 
अद्भुत शक्ति भी हैँ जिसका रहस्य मानव प्राणी के रहस्य से कह। दुरूह 
है । तर्क और बुद्धि के लिए तो उसे अगम्य मानना ही पड़ेगा । उसी 
के साथ सुसम्बन्ध स्थापित करके जीवन में ठीक तरह चला जा सकता 
है, यह भी उसने मानना चाहा, पर मान न सकी | एक विद्रप परिहास 
उसके मादक ओंठों पर नाच उठा। विद्रोह के पथ में ही उप्ते अपने अभिमान 
की तुष्टि जान पड़ी और संसार के यश-वंभव की आश्ञाओं को मृग- 
मरीचिका समभना उसे हिन्दुओं की सामाजिक जड़ता या पाशविकता' 
के सिवा और कुछ न जान पड़ा। 

एक दिन कोगाको से उसने जापान की विवाह-प्रथा पर बातचीत 
की और उसे नीचा दिख लाना चाहा। “वहाँ भी तो मध्यस्थों-द्वारा विवाह 
तय किया जाता हैं और पति के न रहने पर स्त्री का नहीं बल्कि संतान का 
ही सम्पत्ति पर अधिकार होता है ।' उनके यहाँ की वेश्याओं की संख्या 
को लेकर भी उसने विषले बाण छोड़ने चाहे, किन्तु कोगाको वहाँ से यह कह- 
कर चला कि स्त्रियों के मुंह से वेश्याओं के प्रति किसी तरह की बात 
वह सुनना नहीं चाहता । 

कोगाको ने मन ही मन कहा--मुभसे बढ़कर कौन यह जानता हे 
कि जिस अग्नि-पथ पर प्रविष्ट होने से चन्द्रसेन ने अपनी दुर्देशा 
सम भ ली है उसकी भयानकता प्रत्येक की--विशेषतः पश्चिम की इला- 
जैसी युवती सुन्दरियों कौ--बुद्धि की सीमा के भीतर नहीं है । 
इला पहले ही अनेक चोले पहन चुकी हैं। उसके लिए एक 
और नया चोला धारण कर लेना कुछ भी असंभव नहीं है, पर 
वह होगा निर्जीव भावनाहीन ही । मु फे तो यह देखकर ह॒ुो्ष हो 
रहा है कि इस बार इला अभी तक ऐसा भी नहीं कर सकी । 

१२४ 
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एक और दिन वह आकर ससार-प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 'मेकियावेली 
की नीतिको लेकर भगड़ने लगी। युद्ध की अपेक्षा सुधा-द्वारा लोगों 
को जीतने में में कियाबेली ने कहीं अधिक साहस और कोशल माना था। 
पिछले महायुद्ध में भी जर्मनी इसी प्रकार हार गया था। इस समय 
इला ने भी यह पक्ष लिया कि अगर मानवी उन्नति वनाये रखने के लिए 
अन्यायियों को दंड देना हम सबके लिए आवश्यक और स्वाभाविक सोपान 
सम भा जाय तब भी आवुनिक अस्त्रों की, हवाई जहाज़ों से घातक पदार्थों 
की वर्षा करने की और नाशकारी पनड॒व्वियों आदि की ज़रूरत किसी 
तरह नहीं मानी जा सकती। व्यावसायिक ढग से दूसरे देशों को सामग्री न 
जाने देना, आथिक असहयोग करके उनका व्यापार बन्द कर देना, लोहे, 
कोयले और तेल का ऐसा नियंत्रण करना कि उन देशों को कदापि न मिल 
सकें जो युद्ध को उकसाना चाहें, बस इसी से शान्ति क्रायम रह सकती है । 
कोगाको को इस 'अनधिकारचर्चा पर पहले क्रोव आया, फिर उसने 
इला को बनाना शुरू कर दिया। वह बोला--में तो 'सिसरो' का यह 
सिद्धान्त मानता हूँ कि सबसे बड़ी अन्याय-संगत शान्ति भी बड़े से बड़े न्‍्याय- 
संगत युद्ध से कहीं श्रेष्ठतर है । युद्ध का अफ़सर तो फ़ौजी दल को अपनी 
प्रधानता बढ़ाने का ऐसा मौक़ा देता है जिसका बुरा प्रभाव द्र करने 
में फिर न जाने कितना समय लग जाता है। बेशक फ़ौजी दल से 
शासित होने की अपेक्षा व्यापारिक दल से शासित होना कहीं अच्छा है । 
सबने जान लिया कि कोगाको व्यंग से काम ले रहा है । वह यही 
कहना चाहता हे कि क्‍या राजनीति के ये अंग साधारण लोगों की 
व्यक्तिगत शक्ति से बाहर हैँ ? जो अपनी शक्ति से जनता के 
संचालन का कापय्यें ले सके हें वे अपने कत्तेःय का पालन कर सके 
या न कर सकें, वे उचित साहस और नीच स्वार्थहीनता के पथ पर 
चलने में समर्थ हो सकें या संकीर्ण स्वार्थ और क्ष॒द्र मोह में फेंसे खोखले 
जयजयकार के भूखे बनें और करोड़ों दीनहीन लोगों की वास्तविक 
पर भूख-हड़तार को परवा न करके अपने तात्कालिक आधिक छाभ्‌ में 
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लग जावें, पर तुम लोग ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्तों की दुह्ाई देने के सिवा, 
और कर ही क्‍या सकते हो १? 

इसी समय चन्द्रसेत ने वह बात कही जिसकी अभी उनसे 
सुनने की किसी को आशा न थी। उन्होंने कहा--अपने देश में में ने 
भी तरह-तरह के नीच काम किये थे । वे सब ऐसे थे कि अब 
उनमें से एक का भी वर्णन में आपमें से किसी के सामते करने 
में लज्जित होऊँगा । मृझे उनके लिए अनेक लोगों से-- जिनमें इला 
भी एक है--विनम्न प्रार्थना करके क्षमा-याचना करनी ही पड़ेगी । 
फिर मैं अपने को जनता की सेवा के लिए ऐसे कार्मो में लगा दू गा 
जिससे उनमें कल्याणकारी भावनायें एकत्रित हो सकें और वे अपने 
कत्तव्यों तथा अधिकारों को समझ कर उनके अनुसार कुछ काम 
कर सर्क। इसी भाँति में अपने को इृतार्थ कर सकता हूँ और अपने 
पिछले कुकृत्यों के फलों से कुछ न कुछ छुटकारा पाने का विश्वास 
पा जाऊँगा । में आप लोगों से यही कहना चाहता हँ कि 
मैंने अपना यह कर्त्तव्य निर्धारित कर लिया है कि में अपने देश 
से दूर भागकर, जितनी जल्दी संभव होगा, उसके कर्म-दक्षेत्र में पहुंच 
जाऊंगा । 

कोगाको का चेहरा इस बात से प्रफुल्ल हो गया। किन्तु 
इला ने इससे अपने को अपमाधित समझा और वह मुंह बवाकर 
वहाँ से उठ गई। 

उसके चले जाने पर कोगाको ने कहा--देखि ए, सस्ते भावों के प्रवाह 
में बहने से या किसी के चकमे में आने से न तो कोई व्यक्ति अपना कुछ 
उपकार कर सकता है, त किसी दूसरे का । समाज और देश की वास्तविक 
भलाई तो वह कर द्वी क्या सकता है ! हमारी ज़िन्दगी पशुओं के जीवव 
की तरह सीधी-सादी नहीं है, व हो सकती है। सभ्यता, सं स्कृ ति, धर्म 
आदि की जटिलताओं को लेकर हम ऐसे बन गये हैं कि जन्मते ही अनेक 
संस्कारों का प्रभाव दसादे सुकुमार भोौर संवेदतशील मस्तिष्क पर पड़ने 
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लगता है। हम चाहे जितना प्रयत्न करें पर विशेष तरह की संकीर्णतायें, 
पक्षपातपूर्ण इच्छायें और साधारण वासनायें अपन पंजे में हमें अवव्य 
जकडेंगी । फिर धीरे-धीरे ही हम उनसे छूट सकते है । हम सबको 
यही दशा है। आप या में, इला या फ़ातिमा या अन्य कोई भी इससे 
बरी होने का दावा नहीं कर सकता । 

चन्द्रसेन--त भी तो इला आपसे हमेशा दूर रहना चाहती है । 

कोगाको--इला का विकास ऐसा हुआ हैँ कि वह मुभसे बहुत 
घबराती है। इसमें उसका क्या दोष ? वह यह समभती हूँ कि 
आपको उसके चंगुल में रहना ही चाहिए । इसके लिए भी उसे 
दोष देना ठीक न होगा । उसे यूरोपीय सभ्यता के उस रूप के 
बड़प्पन का, जिसमें वह सामने से शिकार न करके विज्ञान ओर ब्यव- 
साय की आड़ में 'रंगीन' लोगों को गुलाम बनाकर उन पर अपने 
यहाँ के लोगों का आशिपत्य. रखना चाहती है, सच्चा विश्वास 
है! यह विश्वास भयंकर अज्ञानपूर्ण हे, यह हम और आप सम 
सकते है, वह नहीं समभ सकती । आपमें अपने देश के आत्मिक बल 
का अब भी व्यर्थ अभिमान शेष हो सकता है और म्‌भमें जापान के 
महत्त्वपूर्ण भविष्य का पूरा विव्वास हु--वह भविष्य जो पूर्वी गोला 
भर पर अपना खास अस र डाले बिना नहीं रह सकता और जिससे शेष 
संसार भी अछूता न रहेगा । आपका देश पंडितों को पंदा कर सकता है 
ओर धामिक भिक्षुओं को भी। लेकिन वैसी ज्ञानपूर्ण फ़ौजी जाति 
जो अपने मुल्क को ही सब कुछ समझे, अब वहाँ उत्पन्न नहीं हो 
सकती । यह काम जापान का हैँ । अच्छा हो या बुरा, सब छोगों को 
इसे देखना और सहन करता पड़ेगा । पश्चिम में चाहे जिसका शासन 
हो, पर पूर्व में पंडित और भिक्ष॒ुक का नहीं बल्कि समर-क्षेत्र में सामवा 
करते वाले देशभक्त जापानी जाति का ही बोल-बाला होगा ! 

चन्द्र सेत ने उत्तेजित स्वर में कहा--आप ऐसी बात मेरे सामने कई 
बार कह चुके हैे। आप दह्ीीं जावते कि यह बात आपकी और सब बातों 








१२८ जीवन-ज्योति 


को मटियामेट कर दिया करती हें! उसे भी जाने दीजिए । फ़ातिमा 
का कहना है कि दुनिया में स्वाधीत मुसलमानों की शक्ति अब भी निर्जीब 
नहीं हुई। अफ्रीका में आये मुसलमान हैं और वहाँ लोग ईसाई कम 
बनते हैं, मुसलमान अधिक । पहले भी निष्पक्ष लोगों ने मुसलमानी 
राज्य की चाल्स 'महान्‌ या पोपों की मनमानी से तुलना कर उसे कहीं 
अधिक वेज्ञानिक, सहनशील और प्रातृभाव पर अवरूम्बित माना हू । 
हिन्दू लोग तो वर्णाश्रम को ऐसा वना चुके थे कि बिना दूसरा जन्म हुए 
कोई शूद्र' उच्चता का स्वप्न तक न देखे, पर अब वह भी बंसा 
अस्वाभाविक नहीं रहा ! फिर आप लोग अपने लिए पू्वे का 
ठेका क्‍यों लिये बढ हैं ? 
कोगाको--यह आप देखकर समभ सकेंगे, बातों से नहीं। न 
मुसलमानों में शक्ति है, न हिन्दुओं में--मुसलमानी देश छोटे-छोटे और 
पिछड़े हुए है । हाँ, हिन्दू चीन, जापान, लंका से मिल सकते हें । चन्द्रसेन 
ने और भी अधिक उत्ते जना के साथ कहा--नहीं, यदि संघ बनेगा, तो 
एशिया भर का बनेगा और वह संसार-संघ का सहायक होगा, आप लोग 
भी कुछ देखेंगे और समभेंगे, हमी लोग नहीं। हिन्दुस्तान एक नये 
साँचे में ढल रहा है। यह आपको भी दिखाई देगा। इतना कहने के बाद 
वह वहाँ से उठकर सीधे फ़ातिमा के पास पहुँचा, जसे कोई बुरी तरह 
जलकर डाक्टर के पास शान्ति देनेवाली ओषधि के लिए दौड़ा जावे ! 
जहाज पर अपने साथ वह तरह-तरह के फल ले गया था। वे सब 
ऐसे ढंग से रकखे जाते थे कि ताजे बने रहें । उन्हीं में से जब से फ़ातिमा 
जहाज पर आई, उसके पास भी एक भाग प्रतिदिन भेजा जाया करता था। 
इस समय से जरा ही देर पहले उसे आज का हिस्सा मिला था। 
उसने उसमें से कोई फल चखा तक नहीं, वह कुछ सोच रही थी। 
चन्द्रसेन के आने से उसे प्रसन्नता हुई। उससे उन्हीं फलों को 
सजाकर उनके सामने रख दिया और कहा--मेंने सुना हें कि आप लोग 
ठावा खाने से पहले खुदा से प्रार्थवा करते हैं कि तूने जो कुछ मुझे 
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खाने को दिया है वह तुझे ही समपित किया जाता है । इसी तरह में भी 
आपकी भेजी हुई ये चीजें आपको ही दे रही हूं । 

चन्द्रसेन हँसकर बोले--भगवान्‌ तो कभी खाते-पीते नहीं है, 
इसलिए उन्हें समर्पण करना कठिन नहीं, यह अ पपने सोचा है 
या नहीं ! 

फातिमा ने इस बात से चिढ़ दिखलाकर कहा--क््या आप इसी 
लिए समर्पण किया करते हैं ? अगरउन्हें समपित करने से खाना कम हो 
जाने की सम्भावना हो, तो आप उन्हें अंगूठा ही दिखाना चाहेंगे ! 

चन्द्र सेन--तब क्या ? भूखे तो भजन भी नहीं होता ! यह तो आज- 
कल के ही कुछ ऐसे दिमाग़वाले भी हो गये हैं जो भजन ही नहीं, 
सब कुछ. देश के देश तबाह करना-क रवाना चाहते हैं । अभी इसी बारे में 
कोगाको से बातें हो रही थीं। में खलीफ़ाओं के शासन को प्रग॑ंसा करता 
हैँ, उनके बहुत पहले अशोक और हुए ने जो कुछ किया उसकी अमिट 
छाप तो मेरे दिल पर है ही, पर आजकल के सभी शासकगण मुझे दूसरे 
देशों के लिए तानाशाहों से भी बढ़े-चढ़े दिखाई देते हैं । सिद्धान्तों में वे 
चाहे जितनी उड़ान भरें और लोकतंत्र, किसान, मज़दू र, राज्य आदि- 
आदि के चाहे जो आदर्श जनता को बहकाने के लिए बतलाने जावें पर 
हैं सब व्यक्तिगत और अपने साथियों के समूह के स्वार्थ के पीछे दीवाने । 
जनता की परवा होती तो वे उसे यों न कटा सकते । 

फ़ातिमा ने कहा--में भी ऐसा ही मानती हूँ । लेकिन फिर भी हमें 
दो बुराइयों में से एक को चुतना होगा । सारी दुनिया बुरी है, यह कहकर 
और उसे हिक्ारत की निगाह से देखकर हम अपने आपको बचा नहीं 
सकते । जिस तरह सभी आदमी कमजोर हे--कुछ न कुछ ब्राइयाँ हर 
एक में रहती हे--फिर उन्हें छोड़ देना नामुमकिन है । उन्हीं में ५ कुछ 
लोगों को चुनकर उनके साथ सब काम करने पड़ते हे। उसी तरह अगर 
इन तानाशाहियों में से किसी को हमें चनना पड़े तो घह भी करना 
पड़ेगा। 
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चन्द्रसेन ने विस्मित होकर कहा--नहीं, न तो हमें इस तर हृ 
आदमियों के चुनने की सुविधा है, न तानाशाहों को। हम लोग 
पानाशाहों को चुन कैसे सकते है ? खासकर इस विज्ञान 
की तेजी के समय हम यह भी नहीं जान सकते कि कौन कितना 
ताक़तवर हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते है--और में भी वही 
ऊफरना चाहता हँ--कि जिस प्रजा के साथ अब तक मेरा बराबर 
सम्बन्ध रहा है, उसे यह विश्वास दिला द' कि में तानाशा ह नहीं बनना 
चाहता, बल्कि उसका सच्चा सेवक बनंगा। 

फ़ातिमा हंसकर बोली--सच्चे ताना शाह बनने की यही तो ठोस 
सीढ़ी हूं ! 

चन्द्र सेन--तो क्या संसार में अब लोग अच्छे और सच्चे काम कर 

ही नहीं सकते ? 

फ़ातिमा--क र क्यों नहीं सकते ? पर पहले से है। जो इस तरह 
ढिढोरा पीटना चाहें वे नहीं कर सकते। आप चुपचाप काम छुरू 
कीजिए | 

चन्द्रसेन--में करना चाहूँ तब भी ऐसा नहीं कर सकता। राज- 
परिवार से मेरा सम्बन्ध है। राजकुमार लोग कोई काम नपचाप 
नहीं कर सकते । 

फ़ातिमा--सिवा ऐयाशी के कामों के । 

चन्द्रसेत--वाह, वाह ! क्‍या ऐयाशी के कामों को कोई चुपचाप 
भी कर सकता हूँ ? वह काम तो चुपचाप करने का होता ही नहीं है । 
शेतान की तरह शोहरत फैल ही जाती है--और बहुत जल्‍द । फल खाइए 
ने? आप तो बहुत दूर बंठी है ! 

फ़ातिमा आकर फलों के खाने में शरीक हो गई। तब फिर तरह- 
तरह से मुसलूमानी राज्यों ओर प्राचीन भारतीय राज्यों तथा आधुनिक 
पश्चिमी राज्यों की तुछनायें होने ढूगीं। 


र्८ 


चिल्लाहट--शूछ की कठिन पीड़ा की चिल्लाहट ! सबने दूसरे 
दिन देखा वह इटैलियन हृदय के शल से व्याकुल हो उठा। दवाइयों से 
कुछ लाभ न हुआ और डाक्टर ने यह भी कह दिया कि अब वह अधिक 
समय तक नहीं बच सकता। जान पड़ता है कि यह बात वह स्वयं भी 
समभ गया। उसने कोगाकों को अपने पास बुलाकर कहा--वुम लिख 
लो, में हस्ताक्ष र कर दंगा कि यहाँ मेरे पास सरकारी काग् ज़-पत्र आदि 
को छोड़कर जो कुछ है औरइटली में भी मेरी जितनी सम्पत्ति है, उस सब 
पर रोमा का अधिकार होगा। 

कोगाको को बहुत ही आइचये हुआ । उसे मन ही मन क्रोध भी 
कम नहीं आया। पर उसने यह लिख लिया और उस इटेलियन ने 
हस्ताक्षर कर दिया। 

इस हस्ताक्ष रं के समय चन्द्रसेन भी रहें, यह कोगाको चाहता था, 
पर चन्द्रसेन को यह पसन्द न आया। अन्य कई लोग वहाँ उपस्थित थे 
जब यह हस्ताक्ष र हुआ और इसके थोड़ी ही देर बाद उसकी इहलीला 
समाप्त हो गई । 

रोमा उससे प्रातःकाल मिली थी--क्रीब दो घंटे उसी के 
पास॑ रही थी। लेकिन फिर उसके निकट नहीं गई । उसने भी नहीं 
बुलाया । 

जब कोगाको ने यह विरासत का पत्र उसे दिया, उसने ले लिया। 
मुँह से एक शब्द भी नहीं कहा । उसके चेहरे पर कुछ रेखाये आई किन्तु 
कोगाको के लिए उनसे यह निर्णय करना असम्भव हो गया कि उनके पीछे 
कौतव-सा भाव हूं । 
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अन्त में उसने कह ही दिया--मेरे साथ तम ऐसा खेल क्‍यों खेल 
रही थीं ? 

रोमा ने कहा--इसे आप मृझसे बढ़कर बता सकते हैं । आपके 
दिल और दिमाग़ में जापान के प्रति असीम प्रेम है, उसके ही गौरव का 
पुनहला स्वप्न आप बराबर देखा करते हैं । तब मभमसे ऐसा प्रश्न 
क्यों ? प्रतापी जूलियस सीज़र से कहीं बढ़े हुए समय का स्वप्न क्या 
हम लोग नहीं देख सकते ? क्या तुम्हीं लोगों में देशभक्ति है, हम 
लोगों में नहीं हैँ ? 

एक क्षण में कोगाको की आँखों के सामने से वह पर्दा हट गया जो 
किसी तरह हटता ही नथाऔर शायद अन्य किसी तरह हट भी 
न सकता था ! 

अब उसने पूछा--क्या स्त्री होकर भी तुम स्त्री के विरुद्ध काम 
करोगी ? क्‍या तुम भी इला के पकड़े जाने में सहायता दोगी ? 

रोमा ने कहा--क्या पुरुष होकर भी आप लोग हू/वों चीनी पुरुषों 
का संहार करते तनिक भी लज्जित नहीं हुए ? इसमें स्त्रा और पुरुष की 
कौन-सी बात हूँ ? यह संसार स्त्री-संघों और पुरुष-संघों में तो बेटा हुआ 
नहीं है ओर न इस तरह बट ही सकता हूं। 

कोगाको ने कहा--फिर भी स्त्रियाँ कहीं अधिक दया-मयाबाली 
मानी जाती हैं । उनके हाथ से क्र कृत्य क्या शोभा दे सकते हैं? 

रोमा--बुरे काम किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। लेकिन में 
कोई बुरा काम नहीं करूँगी । एक--और केवल एक--ऐसा उपाय है 
जिससे मे इला के खिलाफ़ कुछ नहीं करूँगी । किन्तु उसको काम में लाना 
या न लाना आपके या इला के हाथ में नहीं है । 

कोगाको --किसके हाथ में हैं ? चन्द्रसेन के, फ़ातिमा के या और 


किसी के ! 
रोमा--यह में इटली पहुँचने पर बतलाऊंँगी । 
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कोगाको--खब, इटली पहुँचते ही तो इला प कडी जा सकती हैं। 

रोमा--नहीं, ऐसा न होगा--इंसकी ज़िम्मेदारी में लेती हूँ । 

कोगाको--बडे से बड़े अधिकारी जिस संसार में अपनी प्रतिज्ञायें 
घडाधड तोड़ रहे हैं उसमें तुम्हारी इस वात का विश्वास कंसे किया 
जाय ? 

रोमा--बडे लोगों के लिए अपनी बड़ी बातों पर क़ायम रहना 
उनके क़ाब के बाहर हो जाता होगा, लेकिन छोटे ओर साधारण लोगों 
के लिए अपनी छोटी-छोटी और साधारण बातों पर जम रहना नाम्‌ मकिन 
नहीं होता | 

कोगाको--में तुम्हारे बारे में यह बात कंसे मान लूँ ! 

रोमा ने हंसँकर_ कहा--जैसे अब तक सभी प्रेमी लोग अपनी 
प्रेटिकाओं की तातें मानते आये हैं। 

कोगाको--मानते और बेवक़्फ़ बनते आये हैं। 

रोमा--जो लोग बेवक़फ़ बनने योग्य होते हैं वे ऐसा बने बिना नहीं 
रहते, चाहे किसी प्रेमिका के ज़रिये बनें बा और किसी तरह । और इस 
संसार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को इस बारे में कहीं अधिक कष्ट 
का भागी होना पड़ा है और जब तक उनका स्वभाव पुरुषों को तरह का 
कठोर न हो जायगा तब तक उनका भाग्य ऐसा ही रहेगा ' 

कोगाको--अच्छा तो है, और कठोर बनने का अभ्यास तुम लोग 
करो ' 

रोमा--अभ्यास करने की शक्ति उनमें होती तो वे ऐसा करती 
हीं--पर विधाता ने उन्हें ऐसी शक्ति ही नहों दी हैं । 

कोगाको--अभ्यास से ही कठोरता की शक्ति आती हूँ और दूसरे 
किसी में वह कुछ कम हो तो हो, किन्तु तुममें उसको कमी नहीं 
है, यह में बतलाये देता हूँ। 
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रोमा--आपकी यह सनद मुभे नया गौरव दे देती , अगर सचम॒च 
में उसके योग्य होती। परन्तु या तो में जानती हैँ या अन्तर्यामी 
(श्वर कि असल में इस बारे में मेरी अशक्ति कितनी अधि क हें! 

कोगाको--नहीं, थोड़ा-बहुत तो अब में भी जानता हे । 

रोमा उठकर खड़ी हो गई और उम्र स्वर में बोली--तुम क्‍या 
जानोगे ? तुम तो स्त्री को अपने मनोरंजन की एक सामग्री समभते हो 
था अपने देश के लिए सिपाहियों को पैदा करनेवाली एक कल। तुम 
स्‍त्री को सजीवता को, उसकी प्रेम की बात को सम भ ही क्या सकते हो ? 
इटेलियन स्त्रियाँ अपने देश को चाहती है पर वे पुरुष ओर स्त्री को ईश्वर 
का बनाया सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानती हैँ, उन्हें अन्य नहीं समझा करतीं। 

कोगाको ने यह सुनकर ऐसी भयंकर हंसी हँसी कि रोमा को वहाँ 
से हट जाना ही उचित मालम पड़ा । किसी की हंसी इतनी घणाव्यञझजक 
हो सकती है, यह वह अब तक न जानती थी । 


२€ 


प्रतापादित्य ने ही एक दिन राजकुमारी सुधा को राज-दरबार को 
किसी ऐसी योजना का हाल सुनाया जिससे सविता के जीवन पर उसके 
लिए नया प्रकाश पड़ गया, यद्यपि उस योजना का वर्तमान समय से 
नहीं बल्कि भूतकाल से सम्बन्ध था। 

प्रतापादित्य ने बताया कि एक बार दौरा करते हुए महाराज के 
मन में एक महान्‌ संकल्प ने स्थान पा लिया। उसका सम्बन्ध कवियों 
की का य-कला से था। राज-दरबार में कई कविगण सरदंव के लिए रख 
लिये गये थे। समय समय पर उनकी कविताओं से विशेष मनोरंजन भी 
प्राप्त किया जा चुका था। किन्तु समय के तूफानी प्रवाह ने महाराज पर 
भी अपना प्रभाव डाला। श्रृंगाररस की, रहस्यवाद की, छायावाद की, 
हाला-प्यालावाद की कविताओं से महाराज को संतोष न होता था। 
किन्तु जब वे उन कवियों से वीर-रस की ओर स्वतंत्रतादेवी को तुष्टि दे 
सकने वाली रचनायें बनाने को कहते तब वेया तो अपने-अपने ढंग 
की काव्य-कला का महत्तव बतलाने लगते या स्पष्टतः अपनी असमर्थता 
प्रकट करके कह देते कि उनके प्राणों और मस्तिष्क को प्रेरित करने- 
वाला वैसा कोई प्रधान भाव उनमें हो ही नहीं सकता। वे सब अमर- 
पथ के पथिक बनने के लिए अपने गीतों को ही एक-मात्र स्वाभाविक 
साधन सिद्ध करना चाहते थे । इन्हें ही वे 'अमर-गान' कहते थे । 
उनसे अधिक तक करना पत्थरसेया पहाड़ से अपना सिर फोड़ना 
था। इसी लिए महाराज के मन में यह संकःप आया कि विज्ञापन 
देकर अन्य सभी स्थानों से उन लोगों को इकट्ठा किया जावे जो सचमुच 
इस योग्य हों कि देश और काल के अनुसार उचित अनुभूति पा सकें 
और स्वतंत्रता के ऐसे गीत गा सके जिनसे कायरों में भी नई स्फर्ति 
का संचार हो । 

१२५ 
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सुधा ने उत्सुकता के साथ कहा--क्या सचमच ऐसा कभी किया 

गया था ? न्‍ 

प्रतापादित्य--में आपसे भूठ क्‍यों बोल॑गा ? सभी लोगों के जीवन 
में समय-समय पर सच्चे उत्साह और मनुष्यत्व की तरंगें आया करती है। 
हाँ, धीरे-धीरे अवसर न पाने से और निरन्तर उपहास ही होता देखकर 
वह उत्साह ठंढा पड़ जाया करता हूँ । अधिकांश व्यक्तियों की ऐसी 
ही दुदशा होतीहैँ। कुछ की अजेय शक्ति अवश्य ऐसी होती हैं 
किवे सभी विध्न-बाधाओं पर विजय पाजाते हैं, या कम से कम 
उनसे निर्जीव नहीं हो जाते। राजाओं-महाराजाओं के लिए भी ये नियम 
लाग होते हैं । महाराज ने विज्ञापन दिलाया और एक बड़ी सभा की तैयारी 
की जाने लगी। निश्चित तिथि पर यह सभा हुई | रात भर होती रही । 
प्रातः:काल जब महाराज उठे तब उन्होंने अपने हाथ से एक यवक के गले 
में विजय-माला पहना दी । उन्हें बादको मालूम हुआ कि यह युवक साधारण 
युवक नहीं है यह एक ऐसे दल का नेता हूँ जिसने रियासतों के आन्दोलनों 
में सबसे अधिक भाग लिया हूं। दूसरे ही दिन महाराज ने यह आज्ञा 
जारी कर दी कि उसका उनकी रियासत में प्रवेश नहीं हो सकता। 
वह युवक चला गया और फिर उसके बारे में इधर कुछ समय से कुछ भी 
सुनाई न दिया था। अब मेंने पता लगा लिया है कि उसी युवक ने हिन्दुओं 
के सनातनी समाज के जाति-पाँति के बन्धन को तोड़कर आपकी सविता 
से अपना सम्बन्ध ओड़ा और फिर राजकुमार चन्द्रसेन के साथ इस इच्छा 
से बाहर चला गया जिससे वढ॒ इँगलेंड आदि स्वत्रंत देशों के वीरों से 
और भी ऐसी स्फूरति लावे जो आगामी संकट-काल में सच्ची स्वतंत्रता 
को जननी हो सके ! 

इस सव वत्तान्त को सुनकर सुधा चिन्‍्तित हो उठी। उसने कहा-- 

अच्छा, उस कवि का नाम तो आपने बतलाया ही नहीं । 

प्रतापादित्य ने कहा--इस समय उसने अपना नाम नवीन रख लिया 


है । इसी नाम या उपनाम से उसे सब लोग जानते हैं ॥ 
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सुधा ने कहा--जब वह कवि वापस आ जावे तब आप मुझ 
बतलाइएगा । में उसे यहाँ अ ने के लिए निमंत्रण भे जवाऊंगी । 

प्रतापादित्य--में आपको बतला दूँगा। किन्तु वह यह | कभी न 
आवेगा | उसके-जैसे कवि कितने आत्माभिमानी होते हैं, यह आप नहीं 
जानती । 

सुधा हँसकर बो ली--मै उसका आत्माभिमान न ट करने के लिए 
तो उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहती । में उसे इसलिए बुलाना चाहती हूं 
जिसमें वह मनृष्योचित अभिमान को और भी पृ णंता से अपना ले : 
पर आपको इससे कया कि वे आवेंगे या नहीं। आप तो मुझे बतला 
दीजिएगा । 

प्रतापादित्य--जरूर । 

जब प्रतापादित्य चला गया, सुधा ने सविता को अपने पास बुलाकर 
हँसते हँसते पूछा--तुमने न तो अपना नाम बतलाना चाहा और न अपना 
ग्राम, किन्तु क्या तुम इतना बतला सकती हो कि तुम नवीन कवि को 
जानती हो या नहीं ! 

सविता चौंक पड़ी । बोली--जब आपने सब पता लगा लिया हें तो 
म॒भसे क्‍यों पूछना चाहती हैं ! 

सुधा--सब पता लग गया होता तो तुमसे क्यों पूछती ? क्या तुम्हें 
उनकी किसी कविता में विशेष आनन्द आता हूँ ? में आज तक कभी 
ऐसा आनन्द किसी कविता में नहीं पा सकी, इसी लिए तुमसे यह 
प्रशन कर रही हूँ । 

सविता ने कहा--आप ऐसा कंसे कह सकती हैं ? सुन्दर शब्दों की 
योजना ही हमें एक प्रकार का आनन्द देने में समर्थ हो जाती हैं, 
फिर वास्तविक कविता, जिसमें भावों के अनुपम सौंदर्य और शक्तिपूर्ण 
सत्य का गौरव रहता है किसे अपूर्व आनन्द नहीं दे सकती ? 

सुधा--सत्य को ग्रहण करने के लिए जिस विवेक-शक्ति की ज़रूरत 
होती हं उससे अधिकांश लोगों को वंचित ही देखा जाता है। कवि 
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तो अपनी जन्मजात या परिश्रम से प्राप्त प्रतिभा के अभिमान से ऐसा 
अन्धा हो जाता हूं कि उसमें सत्य के अन्वेषण के प्रति उचित उत्साह ही 
नहीं रहता । इसी से कभी-कभी तो वह अपने निरथथंक वाक्यों या बेहद 
उलभे हुए भावों को ही सब-कुछ मान ब॑ठता है। में तो किसी से 
इतना दूर नहीं भागना चाहती जितना कवयों या कवयित्रियों से ! 

सविता--तब तो आपको किसी वास्तविक कवि से मिलने की विशेष 
आवश्यकता हैँ, नहीं तो आप उन सबके प्रति ऐसा ही अन्याय करती 
रहेंगी । 

सुधा--तो तुम अपने कवि को बुलठाओ न? 

सविता ने एक तप्त साँस खींचकर कहा--अगर मेरे किये ऐसा हो 
सकता तो फिर क्‍या था ? आप ऐसा कर सकती हैं। 

सुधा--खूब ! अगर मेरे किये ऐसा हो सकता तो फिर क्या था ! 
में तो और भी कुछ नहीं कर सकती । क्‍या तुम समझती हो 
कि राजकुमारी हो जाने से ही हम लोगों को मनमाने अधिकार मिल 
गये हें ? 

. सविता--यह में क्‍या जानूँ ? 

सुधा--तुम कविता नहीं बनातीं ! 

सविता--में ? में कंसे बनाऊंगी ? संसार के वीर पुरुषों की 
गाथाओं को पढ़कर ही लोग वास्तविक कवि बन सकते हैं। वे उनमें से 
किसी न किसी के आदर्श से ऐसे प्रभावित हो जाते हैँ कि उनको प्रशंसा 
में उनके मुँह से अपने आप कविता की धारा फूट पड़ती हैं । में 
तो बहुत कम वीरों को जानती हूं । उनकी परस्पर तुलना करके उनके 
कार्य्यों का असली मूल्य परखना तो मुझे अपनी शक्ति से ब्राहर 
जान पड़ता है। फिर जब में किसी के आदर्श को वेसा अपना नहीं पाई 
बुब में क्या गाऊँ, क्‍या रोऊ : 


सुधा--तुम विरह के स्वाभाविक गोत गा सकती हो | 


कलम 


क्‍ गीकाओ क्‍ 


सबिता--जो देश अपना सब कुछ खो बैठ हो, उसमें ऐसे गीत गाना 
पागलों-जैसा प्राप होगा । 

सुधा--उसी में तो ये गीत गाने चाहिए | तुम अपने प्राणों को इस देश 
के प्राणों के साथ जितनी आसानी से मिला सकती हो वसा दूसरा कौन मिला 
सकता है ? तुम्हीं ने तो अभी कहा था किइ सने अपना सब कुछ खो दिया 
: है। तुम्हें भी तो जान पड़ता हैं कि तुम्हारा अपना सब कुछ चला गया टे्‌। 
तब तुम्हारे हृदय की अवस्था से बढ़कर और कोन-सी अवस्था इस देश 
की समवेदना की अनुभूति के लिए होगी ? में तो समभती हूँ कि 
तुम्हारे दुख-पूर्ण गीत से इस देश का एक-एक पाषाण-खंड भी 
पानी-पानी हो जावेगा । 

सविता च॒प बैठी रही । पर उसका मन फिर यही कह रहा था-- 
काश ऐसा सचमुच हो सकता ! 

और जब वह वहाँ से उठकर गई तब स्वयं सुधा को अपने हृदय में, 
अपने मन में, सचमच ऐसी स्फूर्ति जान पड़ी, जो उसे पत्र लिखने की ओर 
प्रेरणा दे रही थी। तब उसकी एक सुन्दर रचना काग़ज़ के एक साधारण 
पृष्ठ पर असाधारण रूप से लिखी गई । 

पर उसने यह निश्चय कर लिया कि उसे वह किसी को भी न 
दिखलावेगी ! कदाचित्‌ सभी संकोची कवि अपनी पहली रचना के बारे में 
ऐसा ही निर्णय किया करते हैं और थोड़े ही समय में उस निर्णय को वंसे 
ही तोड़ देते हैं जैसे आजकल के राजनंतिक समभौता करनेवाले 
अनेक “कूटनीतिज्ञ" लोग अपनी सुलह की छार्तो को, क्‍योंकि दूसरे 
दिन ही उसे वह सविता को दिखाये बिना रह न सकी ! 
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ललितसेन को क्ृष्णकुमार का साथी बनते देखकर जो अन्तिम 
प्रहार चन्द्रगढ़ के महाराज कर सकते थे वही करने में उन्होंने अपने 
करत्ते व्य-पालन का ओचित्य समका--राजकुमार को उन्होंने सूचित 
कर दिया कि अगर वे अपना यही ढंग जारी रखेंगे तो उनसे उनको 
अपना सब सम्बन्ध तोड़ देना होगा। ललितसेन ने पहले से ही इसकी 
आशा कर ली थी, इसलिए उन्हें इससे एक प्रकार का हर्ष ही हुआ । 
उन्हें अपने सबसे बड़े भाई चन्द्रसेत का एक पत्र योरप से मिला था, 
जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे यह बहुत बुरा समभते हैं कि उनका कोई 
भी भाई किसी दूसरी रियासत में कोई हक़ पाना चाहे। वे यह कहीं 
अधिक पसन्द करेंगे कि अपनी रियासत का प्रबन्ध अपने सब भाइयों और 
उनसे चौगुने लोक-तन्त्र की ओर से चुने लोगों के हाथों में रखें । समय की 
यही माँग है और ऐसा करके वे अपने उचित कर्तव्य का पालन ही करेगे । 

इस पत्र ने ललित के उत्साह को चौगूना कर दिया था । 

उन्होंने यह पत्र उसी दिन क्ृष्णकुमार को दिखलाया। दोनों ने 
मिलकर उसका उत्तर तैयार कर लिया और वह महाराज के पास भेज 
दिया गया । 

इसके तीसरे दिन ही उन्हें भद्रसेन के बम्बई आ जाने की सूचता 
मिली। वे उसी समय उनसे मिलने के लिए चल खड़े हुए। 

भद्रसेन तीन साल से भी अधिक योरप में घूमकर तब लोटे । उनका 
दिल वहाँ के देशों की औद्योगिक उन्नति से, तरह-तरह के हज़ारों कारखानों 
की विचित्र तरऊ की से, ऐसा प्रभावित हुआ था कि वहाँ से लौटते ही 
उन्होंने अपनी रियासत में कई कारखाने खोलने की पूरी योजना वहीं बना 
डालो थी और उनके लिए कितनी ही मशीनें खरीदकर भेजवा 
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चके थे। अमरीका में जो मोटर चौदह-पन्द्रह सो रुपयों में बिकती है 
वह यहाँ पहुँचते-पहुँचते साढ़े तीन हजार रुपयों की हो जाती है-- 
थानी ढाई गना क़ीमत क्री। जितना उसका मूल्य होता हैं, उसका 
ढेवह़ा महसूल, चंंगी आदि में देदेना पड़ता है। रंगों का तो 
जर्मनी ने ठेका ले रखा है और घड़ियों आदि का उन छोटे-छोटे 
देशों ने, जिनकी आबादी यहाँ के एक-एक जिले के बराबर है । यह 
स्थिति उन्हें अत्यन्त लज्जाप्रद जान पड़ी। एक-एक व्यापार में करोड़ों 
रुपये हमारे देश से जा रहे हैं और फिर भी, हम उस दिशा में कुछ नहीं 
कर पा रहे हें। हम मशीनें भी क्‍यों नहीं बनाते ? कई मशीन 
बनाने की मशीनें भी उन्होंने भेजवाई । 

अब उन्होंने ललितसेन से कहा--यह व्यापारिक राज्य का समय 
हैं। मि० राक फेलर का मिट्टी के तेल से चार्लास करोड़ रुप ये सालाना 
कमा सकना राजा-महाराजाओं की आमदनी को नीचा दिखा 
देना है या नहीं ? अमरीका के लोगों ने संसार भर के तेल पर 
अपना आधिपत्य कर लेना चाहा। रूमानिया में उनकी कई बड़ी 
बड़ी कम्पनियाँ स्थापित हुई । जिनसे अँगरेज़ी कम्पनियों से संघर्ष चला। 
एशिया में भी उनकी कम्पनियाँ अपना काम करने लगीं। हम लोग ऐसी 
संगठन-शक्ति क्‍यों नहीं पा सकते ? हमें पूरा प्रयत्त करके देखना तो 
चाहिए। योरप में व्यापार में कुशल यहूदी जाति समझी जाती थी। 
हमारे यहाँ जैनी, मारवाड़ी, खत्री और भार्गव आदि कई ऐसा गुण रखने 
पर भी अपना संगठन क्‍यों नहीं कर सके ? अब तो जनता मात्र में आर्थिक 
संगठन का प्रबल भाव वहाँ आ रहा है, वही यहाँ भी होना चाहिए। या 
'यहदी' बनोगे ? 

ललित को उनका यह प्रश्न अच्छा न लूगा । उन्होंने कहा--यहुदी 
जाति की तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी बनना और अपने देश का ध्यान न क्‍ 
रखना तो आप कभी ठीक नहीं मान सकते । पहले महायुद्ध के समय 
बालफोर घोषणा करके पंलेस्टाइन में उन्हें बसने का स्थान देने की प्रतिज्ञा 
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करके अंगरेज़ी सरकार ने धन तो पा लिया पर अन्त में वेलिगवाल-- 
रोनेवाली दीवाल--के निकट यहूदियों का सचमुच पूरा रोना-पीटना 
उनको देखना पड़ा। 

भद्रसेन--वह रोना वहाँ से भागने केलिए तो न था। सच 
पूछा जाय तो वसी ही विचित्र और अद्भुत मिलनभूमि पैलेस्टाइन 
ह--जसे विशाल हिन्दुस्तावत। यह पैलेस्टाइन अब अरब लोगों का 
देश हँँ। वे सात सो वर्षो से अधिक समय से यहाँ रहते भाये हैं। 
यहूदी उसे अपना देश मानते हेँ। कुल दस लाख आदमी वहां 
बस सकते हें। इसमें अरब लोग ही सात लाख से कम तन थे। 
फिर भी कई लाख यहूदी यहाँ आये। पहले उनके धन से अरबों को 
भी आराम ही मिलता जान पड़ा। पर जब हाई लाख एकड़ से ऊपर 
जमीन यहूदियों को मिल गई तब अरब लोगों को कष्ट होते लंगा। 
यहुदियों का व्यवहार तो अन्य धर्म वालों के प्रति सदेव ही बेहद संकीर्णता का 
रहा है। इसलिए यहाँवालों को और बुरा मालूम हुआ । जिस वेलिगवाल 
था रोने की दीवाल की बात तुम कहते हो, बह हज़रत मूसा के समय की 
है। वहाँ जाकर यहूदी लोग स्यापा करते हे--रोते हैं । वहीं मुसलमानों की 
मसजिद भी होने से अरबवाले वहाँ इकट्ठे होते हे और उन्हें यह रोना 
पसन्द नहीं आता । ईसाई लोग भी, ईसा की जन्मभूमि होने से, पैलेस्टाइन 
को पवित्र भूमि समभते हैं। इस तरह जहाँ इन सब धर्मो का सम्मेलन 
हो सकता था और यह सिद्ध किया जा सकता था कि धर्मो में पूरी सहन- 
शीलता का भाव है, क्‍योंकि उनके वास्तविक सिद्धान्त एक ही हैं, वहाँ 
ऊपरी अन्तरों को लेकर छड़ाई-फगड़ा का तूफ़ान खड़ा कर दिया 
गया। ऐसे ही कारणों से भौतिकवादी धर्म” के नाम से ही नाक 
सिकोड़ते हें । 

ललित ऐसे भौतिकवादी कभी व हुए थे, इसी लिए उन्होंने कुछ 
पीड़ित से होकर कहा--उनका ऐसा करना क्या आप ठीक सम भते है / 
उन्हीं में कौव पूरा मेल दवै ? वेभी तो वैसी री--बल्कि उससे कह 
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बढ़कर--लड़ाई की प्रवृत्ति रखते हैँ । धर्म में सुधार उन्हीं के कारण नहीं 
हो पाता । यह सुधा र-- 

भ्द्रसेन बोल उठे--मैं सब सहन कर सकता हूँ, पर धर्म में 
सुधार करते की बात सुनना मेरी सहनशीलता के बाहर है। ऐसे 
सुधार के सम्बन्ध में बातें करना भी हास्यप्रद हैं। इसका अर्थ हैँ उन 
लोगों का सुधार जो अपने को सबका गुरु मानते हैं। कोन उनमें सुधार 
करने में समर्थ हो सकता हैँ ? जो कुछ वास्तव में हो सकता हैँ और हो 
रहा है वह यही है कि सावंजनिक संस्कृति और मानवमात्र के मिलन 
में धर्म, संस्कृति, जातीयता आदि के नाम से जितनी बाध यें संकीणर्ण- 
हृदय के व्यक्तियों -द्वारा उपस्थित की जाती हैं और लो कहित के विरुद्ध जो 
तरह-तरह की प्रथायें चल! दी गई हैं उन सबका सख्ती के साथ उन्मूलन 
किया जावे--उसमें रू-रियायत की तनिक भी जरूरत नहीं। 


भद्सेन से ऐसी बात सुनने की ललित को आशा न थी। उन्होंने कहां-- 
यह तो वैसी ही असहनशीलता हो जावेगी जिसको आप अभी बुरी बता 
चुके हें। जो लोग अपना विकास अभी उतना नहीं कर पाये जितना कुछ 
थोड़े-से विशेष विद्वान और अनुभवी तथा चरित्रवान्‌ लोग किसी तरह कर 
सकते हे । उन्हें अपने स्वाभाविक विकास के लिए धीरे ही धीरे चलना 
होगा। आप उन पर ज्यादती करके या उन्हें ज्ञबदें सती अपनी भोर घसीट 
कर उनकी या अपनी कोई अच्छाई क॑से कर सकते हैं १ 


भद्रसेन--कर सकते हें--ज़रूर कर सकते हैं। और फिर जैसे दो 
मंलक आपसे में लड़ रहे हों तब यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि जो लोग 
अभी अठा रह-बीस वर्ष के ही हैं, उन्हें सिपाही न बनाया जावे क्‍योंकि वे 
अपना विशेष विकास नहीं कर पाये हैं और उनका सिपाही बनकर मर 
जाता अच्छा त होगा । वेसे ही जब संसार में मानवता और अन्य सिद्धास्तों के 
मानतेवालों का विरोध होता है तब इस सर्वोच्च सिद्धान्त के माननेवाले 
दूसरों को अपना मूर्खेतापूर्ण और तुच्छ विरोध करने के लिए स्व॒तनत्र वहीं 
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छोड़ सकते, क्योंकि वे उस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग ही करेंगे--अपनी 
उच्छल्ल लता ही प्रकट करंगे। 

मन ही मन ललित ने क ॥--वे भी तो 'मानवता' के सिद्धान्तों 
की दुहाई देनेवाले लोगों के लिए ऐसा ही कह सकते हैं । किन्तु 
इसे वह अपने मंह से न कह सका। भद्रसेन उत्तेजित अवस्था 
में दिखाई दिये और यह अवस्था वाद-विवाद के योग्य नहीं रह 
जाती। उनकी इस अवस्था को देखकर ललित को दुःख हुआ, क्योंकि 
उसका खयाल था कि जिन भद्वसेन ने उसके पास ऐसा उदार पत्र भेजा 
था, वे सभी बातों में उदारता को अपनाकर लौटे हैं । उसने देखा कि 
ऐसा नहीं है और उसने मन ही मन सोचा कि शायद मनु य को 
विधाता ने बनाया ही ऐसा है कि वह एक सीमा तक ही उदार हो 
सकता है और जब एक ओर बेहद उदार हो जाता है तो वह दूसरी 
ओर बैसा ही संकी्ण भी हो जाता है । 

उसने दूसरी बात छेड़ दी। पूछा--क्या आप माल्टा टापू देखने के 
लिए भी गये थे ! 

भद्रसेन--हाँ, और वहाँ से बहुत-से 'माल्टा' फल लाया हूँ। तुमने तो 
कभी न देखे होंगे--इन फलों की बहुतायत की वजह से उस दापू का 
ताम माल्टा है । देखो में मंगाता हूं । 

उन्होंने उन फलों के लाने को एक सहायक से कहा, फिर कहने लगे-- 
में मशीनें बनानेवाले कारखाने भी अपने राज्य में खोलना चाहता हूँ। 
लोहा, कोयला, तेल, सभी वस्तुओं की इस देश में बहुतायत है । इनकी 
प्राप्ति के लिए यहाँ पूरा प्रयत्न ही नहीं किया गया। लोहे की चर्खा- 
मशीनों से एक-एक व्यक्ति दो रुपये रोज़ तक पैदा कर सकेगा । 

छूलितसेन--तब तो सब यही काम करना चाहेंगे। उससे सामाजिक 
व्यवस्था की रक्षा कैसे होगी ? अत्यधिक सूत कात लेने पर उसका 
उपयोग ही क्या होगा ! 
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भद्रसेन--अभी तो साठ करोड़ हु पयों के कपड़े दूसरे देशों म आ 
रहे हैं। अत्यधिक का भ्रश्त अभी कहाँ ! 

ललितसेन--कपड़े आने तो वेसे भी एक साल में बन्द हो सकते हें, 
पर हम अपने में वंसी संघटन-शक्ति पैदा कर सकें तब तो * जब-जब ऐसी 
शक्ति दिखाई दी, असाधारण काम होता दिखाई दिया। दूसरे देशों को 
सैकड़ों मिलें जो यहाँ माल भे जने के लिए ही चलती हैं, कुछ समय के लिए 
बन्द हो गईं । 

भद्रसेन--यह बात में मानता हूँ कि अनेक दूसरे देशों का व्यापारिक 
स्वार्थ हमारे सघटन में बावा डाल दंता हैं, क्योंकि वे देश अपना माल सस्ता 
भेजकर हमें लालच देते हैं। पर इसके लिए तो उन देशों की इस नीति का 
अनुकरण करना होगा कि अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को लेना ही हम 
अपना परम क॒त॑व्य सम भें, दूसरे देशों की वस्तुओं को छूना भी पाप माने 

ललितमेन ने जान लिया कि अभी योरप से लौटने के कारण उन के भाई 
के दिमाग में वहाँ की उन देशों की तसवीरें नाच रही हैं, जो एक-एक 
बड़ी रियासत से कहीं छोटे हैं, पर व्यापा रिक उन्नति में इस पूरे देश 
का कान काटते हैं। अपनी अवनति के कारणों को वे भी बहुत कुछ 
सम गये थे, किन्तु इस समय उनको सामने लाकर दाद -विवाद 
करना उन्हें व्यर्थ जान पड़ा । 

उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बतलाकर कहा--मु भसे आप क्‍या 
करने को कहते है ! 

भद्रसेन ने तुरन्त उत्तर दिया--तुम वहाँ से चले आओ। मेरा प्री 
तरह साथ दो। में यहाँ के व्यावसायिक संसार में क्रांति करने जा रहा हूँ। 

ललितसेन ने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी छोटी-सी दुनिया बना- 
कर किस तरह उसे एक अद्भूत रूप दे देता है और उसके सामने सम्पुण 
संसार को कुछ भी नहीं समभता। उन्हें हँसी आई--बेदना और करुणा 
से पूर्ण हँसी--पर वे हँस भी नहीं सके । हेसना अभद्वता होती । 

वे अब चुपचाप 'माल्टा' फल खाने लगे । 

फा० ६० 
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फ़ातिमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इला और रोमा--दोनों 
में उसकी चन्द्रसेन से घनिष्ठता होने की सम्भावना से ही कुछ विरोधी भाव 
आगया हूँ। ऐसे भाव को उसने केवल तुच्छ ईर्ष्या का फल माना, किन्तु 
उसे जल्दी ही मालूम हो गया कि वास्तव में यह बात न थी। वे दोनों 
उससे मन हो मन डर-सी गईं। उन्हें यही भय हुआ कि कहीं फ़ातिमा का 
चन्द्रसेन पर ऐसा प्रभाव न पड़ जाय कि वे सचम॒च अपने देश में जल्दी 
वापस चले जाने की बात मान लें। रोमा चाहती थी कि वे रोम जावें और 
इला चाहती थी कि स्विट्ज़ रलेंड चलें। पर यु उन दोनों में से यह कोई नहीं 
चाहती थी कि वे अपने देश को शीघ्र लौट यायेँ। 

पहले रोमा ने और फिर इला ने यह बात फ़ातिमा से स्पष्ट कह भी दी। 

रोमा से यह सुनकर फ़ातिमा हँसी। उसने रोमा से कहा--तुम 
उन्हें रोम क्‍यों ले जाना चाहती हो ? 

रोमा ने इसका उत्तर न देकर कहा--तुम्हें यह बरा क्‍यों लगता है ? 

फ़ातिमा कुछ रुष्ट होकर बोली--मु भे ब्रा क्‍यों लगेगा ? ब्रा तो 
तुम्हें लग रहा है कि कहीं मेरी बातों से वे रोम न जावें तो ? तुमने ऐसा 
सोचा ही क्यों कि में उनसे कोई ऐसी बात कहूँगी । में उनकी प्राइवेट सेक्रे- 
टरी नहीं हूँ, न इला की भाँति उनसे मित्रता रखने का दावा करना चाहती 
हैं, या कर सकती हूँ, फिर में ऐसे विषय पर उनसे कोई बात क्‍यों करूँगी ? 

रोमा--तो बस, इतना ही तो में चाहती हूँ । इसमें तुम्हारे 
नाराज़ होने की तो कोई बात है नहीं | जब वे रोम से चलें, तब तुम जहाँ 
नाहे वहाँ उन्हें लिवा ले जाना, या तुम्हारा मन चाहे तो उनके 
साथ उनके देश को ही चली जाना ! हो तो तुम दोनों ही एशिया के 
निवासी ! 
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फातिमा जल-सी उठी । वह बोली--हैँम लोगों ने कभी ऐसा भाव 
अपने में उत्पन्न ही नहीं किया, हमेशा आद्मियत की बिना पर 
सबसे मिलने की कोशिश की। लेकित मुर्भ तक यह प्री तरह दिखाई 
दे रहा है कि अब इस तरह हम रह ही नहीं सकते । अरव ने टर्की से अपनी 
आज़ादी चाही और पा ली, तब उसे मालम हो गया कि जो लोग उसको 
इस काय्ये में बड़ी हमदर्दी के साथ मदद दे रहे थे उतकी असली मंशा क्या 
थी। वे उसे आजादी दिलाना चा हते थे या टर्की से अलग क रके दोनों 
को कमज़ोर करना। में उस खिलाफ़त को तरफ़दार नहीं हूँ । लेकिन 
उससे जो लोग आपस में जुड़े हुए थे उन हैं जोइने के लिए ओर 
बाक़ी एशिया के लोगों को भी जोड़ने के लिए अब एक ही तरकीब 
है और वह यही हैँ कि हम सब जप ते को पहले एशियाई समभे, 
जैसा कि तुम लोग अपने को सब से पहले योरपियन सम भते हो, तब 
टर्की या फ़ारस, या रूस, या जापान, या चीन या हिन्दुस्तान वगेरह 
में से किसी का ' 

रोमा ने कहा--अगर हमने भूल की तो तुम लोग बैसी भूल न करो, 
तभी अच्छा होगा ! लेकिन में कहती हूं कि तुम्हारा यह खयाल ग़लत है 
कि योरप के लोगों में कोई ऐसा मिलानेवाला भाव मौजद है । अगर ऐसा 
होता तो दुनिया उन भयंकर लड़ाई यों से बच गई होती जो वहाँ हमेशा 
से होती आ रही है। जसे-जेसे तमाम दुनिया में योरप के आदमी बसे और 
उन्होंने अपना ध्यापार बढ़ाया वैसे ही वैसे उनमें आपसी कीना और 
बुग्ज बढ़ते गये | फ्रांस और स्पेन से पुछकर देखो कि बे अपना पहला 
बड़प्पन हट जाने के लिए किसे दोष देते हैं ! 

और भी दुःख के स्वर में वह कहने लगी--पहले स्पेन ओर 
फ्रांस के ही लोग अपनी ताक़त से दूसरी जगह गये थे। उन्हें कितना हटना 
पड़ा । 

तब वह हँसकर बोली--वे जितना हटाये गये थे उनसे अधिक 
अब सबको फिर हटाने की कोशिश हो रही है। जमेनी और इटली की 





१४८ जीवन-ज्योति 


तरफ़ देखो जो दूसरे मुल्कों को अब उन जगहों से हटा देना चाहते हैं जो उनके 
खयाल के अनुसार उन्हें ही मिलने चाहिए। ये सब योरपियन ही तो है। 

फ़ातिमा--आपस में तुम लोग चाहे जैसी लडाई करते रहो, लेकिन 
एशियाई मुल्कों को (रंगीन लोगों से बसा देखकर उनके खि लाफ़ खड़े होने 
में मिल जाना योरप के सब देशों के निवासी अपना कर्त॑व्य मानते हो। 
कितने लोग समय समय पर इस कर्त॑व्य की खुले लफ्ज़ों में याद दिलाते 
रहते हैं। इससे कितने ही मुल्कों को काफ़ी हानि पहुँच चुकी है। अगर 
सब एशियावाले भी एशियाई भाव लाकर और ऐसे संघ बनाक? इस बुरे 
विचार का उचित विरोध करने को खड़े हो जाते तो ऐसा नुकसान 
मुमकिन न होता । 

रोमा--यह तो तुम जहरीले बीज बोना चाहती हो। दुनिया के 
सब आदमी एक-से है । अगर हमने गोरे-काले में भेद करके ग़लती की तो 
अब तुम लोगों को वसा क्‍यों करना चाहिए ? अभी तुमने कहा था कि 
आदमियत के आवार पर ही दुनिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। यही 
उपाय में भी ठीक समभती हूँ । 

फ़ातिमा ने व्यंगपूर्ण हँसो हँसते हुए कहा--यह सब हम लोगों को 
बहकाने ओर हमें राजनीति की चालों की नागफाँस में फँसाने की बातें 
हैं। हम लोग भी अब धक्के खाते-खाते और तकली फ़ें उठाते- उठाते आप 
लोगों की ऐसी बातों का रहस्य समभने लायक़ हो गये हैं । अब हम 
ऐसी बातों का यक़ीन कर ही नहीं सकते । 

रोमा--यानी अब हम लोगों में सब ब्रे और चालबाज़ ही है, 
कीई विश्वास करने योग्य है ही नहीं ? इस लोकतंत्र के ज़माने में-- 

फ़ातिमा लोकतंत्र का नाम सुनते ही अधीर हो उठी । बात काटकर 
बह कहने लगी--बस करो, फ़ासिस्टी-धारा के लिए जो मुल्क सबसे आगे 
हैं उसी मुल्क की होकर जम्हूरियत का नाम लेना अपनी हँसी उड़ाना 
होगा। यह नाम जनता को और खासकर दूसरे मुल्कों के लोगों को बे वक़्फ़ 
बनाने भर के लिए हें। जिस हिन्दुस्तान में न जाने कितनी सदियों तक 
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पंचायत का चारों तरफ़, गाँव गाव और हर एक विरादरी में बोलबाला 
था, वहाँ इसी अजीब तालीम के जमाने में मुकदमे की बड़ी अदा लतें-- 
ऐसी बड़ी अदालतें--जिनमें जजों को चार-चार और पाँच-पाँच हज़ार 
रुपये माहवार दिये जाते हैं, कायम हुईं । और वे वहाँ की गवर्नेमेंट के लिए. 
रुपयों की दृष्टि से टोटे की न होकर फ़ायदेमन्द साबित हुईं | इसी से जाहिर 
है कि वहाँ की हालत कैसी हो गई है--वहाँ के लोग अपनी सब पंचायता 
को छोड़-छाड़कर आपस में लड़-लड़कर अपना समय ओर धन किस 
तरह बरबाद करने लगे। एक एक वकील लखपती, करोड़पती होते 
गये और लड़नेवाले मटियामेट ! 

रोमा--यह सब तुम्हें चन्द्रसेन ने बतलाया हूँ ? 

फ़ातिमा--क्यों, क्‍या में दुनिया के मुल्कों को बावत इतना भी 
नहीं जानती थी ? 

रोमा--क्यों जानतीं ? तुम्हें हिन्दस्तान की इन बातों से क्‍या 
मतलब था ? में तो यह सब नहीं जानती । वहाँवाले ऐसे लड़ने- 
वाले हें तो उनके लिए न्याय का उचित प्रबन्ध होना ही चहिए। 
उसकी भी तारीफ़ न करके तुम निनन्‍दा करती हो ! 

फातिमा--तुम्हारे मुल्क ने अबीसीनिया पर हमला करके उस पर 
जबरदस्ती कब्जा कर लिया और कोई कुछ नहीं बोला, इसी लिए तुम्हें 
सारी दुनिया हरी-हरी दिखाई दे रही हूँ । लेकिन जिस समुद्र को तुम्हारा 
देश अपनी भील कहता हू उस पर तुम लोगों को जब लड़ाई देखने को . 
मिलेगी तब तुम्हारी राय ऐसी न रह सकेगी। हिन्दुस्तान के साधारण 
आदमी की औसत आमदनी इतनी कम हे कि वह एक जज की एक माह 
की तनख्वाह दो जन्मों में भी नहीं पा सकता । 

रोमा--हमारी लड़ाई के वक़्त जो राय जाहिर की जावेगी वह इससे 
कहीं तेज होगी--हम इन सबको लुटेरे और डाक साबित करेंगे। लड़ाई 
के समय राय ह मेशा दूसरी तरह की होती हँँ। लेकिन तुम्हें मेरो किसी 
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राय से ज़रा भी ब्रा न मानना चाहिए। मेरा मुल्क इस्लाम की पूरी 
रक्षा करना चाहता हैं। 

फातिमा--ख दा हमें ऐसे रक्षकों से बचावे ! जो साफ़ साफ़ भक्षक 
बनकर आता है उससे वसा न्‌ृक़सान नहीं पहुँचता ज॑ सा उससे, जो रक्षक 
बनने का दम भरता आता है| योरपमेंइस्लामकी एक रियासत अल्वानिया 
बची थी उसका आपके मुल्क ने खात्मा कर दिया और अब भी इस्लाम 
को बचाने वाला ही अपने आपको कह रहा है। धन्य है इस दुस्साहस को ! 

रोमा--अच्छा, जिस कमाल पाशा ने तुर्की टोपी पहनना गे र-क़ाननी 
क़रार दिया, अपने म्‌ल्क़ की लिपि हटाकर रोमन-लिपि चला दी, करान 
के क़ानूनों की जगह स्विट्ज़ रलेंड के क़ानून चलाये--सब कुछ उसके 
खिलाफ़ किया जिसके बने रहने के लिए हिन्दस्तान के कट्टर मुसलमान 
बड़ी तेज़ी दिखाया करते हैं और कहते हैँ कि हमारी लिपि और हमारे 
क़राननन रह गये तो हमारा मज़ह॒ब ही चला जावेगा। हम कहीं के न 
रहेंगे, बतलाओ वह कमाल पाशा मुसलमान थाया नहीं ? अगर वह 
मुसलमान था तो इटली का यह दावा भी वाजिब हूं। 

फातिमा--खब ! कमाल पाशा सच्चे देशभक्त थे, अपने जमाने 
की लहरों को समभते थे ओर जानते थे कि मौलवियों और मुल्लाओं को 
मज़हबी कट्रता से उनका मुल्क बची-बचाई ताक़त भी खो बठेगा। लड़ाई 
के बाद टर्की के राज्य में एक तिहाई क्षेत्रफल रह गया । ढाई करोड़ से डेढ़ 
करोड़ आंदमी रह गये थे--हिन्दुस्तान के एक-एक सूब में इससे 
दुगने-तिगुने लोग हैं। क्या तब भी कमाल उन लोगों में अपने मुल्क 
की मुहब्बत पैदा करना अपना सबसे बढ़ा-चढ़ा फ़र्ज न समभते ! उन्होंने 
'बतन' अख़बार निकाला और वतन' पर सबको क़र्बान होना चाहिए, 
यह॒ अपनी जिन्दगी के कामों से आखिर तक सिखाया। सारा मुल्क 
तभी हर एक के लिए सच्चा वतन हो सका। 

रोमा--लेकिन इस्लामी निगाह से-« 
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फातिमा--इस्लाम को में तुमसे कहीं ज्यादा समभती हूँ--यही 
इस्लाम है। इस्लाम अपने वतन की, अपने मुल्क को खिदमत करने के 
खिलाफ़ नहीं है बल्कि इसका तरफ़दार है । जो ग़रीबों की सेवा करता है, 
आदमी को आदमियत के लायक़ बनाता है, उसी में सच्ची हिम्मत और 
सच्चा इस्लामीपन हो सकता है । इस्लाम के माने यही हैं। 

रोमा--यही है इस्लाम का मज़हब ? क्‍या कहती हो ! 
काफ़िरों को मारना और आपस में भी लड़ते रहना, शिया-पुन्नी वगेरह के 
झगड़े मचाये रहना, किसके काम हैं ! 

फ़ातिमा--ताअज्जब होता है। यह हमारी बदनसीबी हूँ। स्पेन 
म॒त्क से पूछ कर देखो कि उसके लिए इस्लाम ने ज्यादा भलाई की थी 
या उसके बाद आनेवाले ईसाई-मत ने ? हमारे खिलाफ़ ऐसा बहुदा 
प्रचार हुआ है--ऐसा तूफ़ान बरपा किया गया है कि हम लोगों में से भी 
न जाने कितने उसी को ठीक समभने लगे, उस तूफ़ान मेंउड़ने लगे। यह 
तुम लोगों की राजनतिक शक्ति का करिश्मा हु और कुछ नहीं । 

रोमा ने उठते हुए कहा--बस, हद हो गई ॥ सब बातों में राजनीति 
ही राजनीति | अरे, इसे उन मज़हबी लोगों का ही करिद्मा क्‍यों नहीं 
मानती हो । में तो कोई मज़ह॒ब मानती ही नहीं । 

इतना कहकर वह तेजी से चली गई। 


राजकुमार भदसेन के लोटने से उनके पिता प्रसन्नसेन को जो प्रसन्नता 
टी रही थी उसका प्रदर्शन वे एक दरबार करके करना चाहते थे। राज्य 
के अन्य सरदारों की ऐसी इच्छा थी और लोक मंडल की ओर से भी ऐसा 
कहा गया था। किन्तु भद्गसेन इसके लिए तेयार न थे। वे कद्दते थे 
कि यह जलसा दो मास बाद किया जावे । 

उनकी एक तो यही बात उनके पिता को पसन्द न आई थी कि वे 
लॉलितसेन को फिर अपने यहाँ ब॒लाकर उन्हें बहुत बड़े कारबार में 
लगाना चाहते थे, अब यह जलसे की रुकावट की इच्छा तो उन्हें और 
भी बरी मालूम हुई। 

उन्होंने दृढ़ता से कहा--हम लोग राज्य करने के लिए पैदा हुए हँ-- 
व्यापार करने के लिए नहीं। किसी राजा का व्यापार-व्यवसाय में खुद 
लग जाना बनियापन का काम होगा। उससे कभी किसी को कुछ भी 
फायदा नहीं हो सकता । 

भद्रसेन ने कहा--अब दुनिया में कहीं कोई राजा किसी तरह राज्य 
करने वाला नहीं कहा जा सकता । उसका तो नाम भर है। राज्य करने- 
वाले या तो मन्त्री लोग होते हैं या कोई अधिनायक । लेकिन इनके 
पीछे असली ताक़त व्यापारी लोगों की हैं। यह भी कहा जा सकता हे कि 
मन्‍त्री लोग उन्हीं व्यापारियों के स्वार्थों की रक्षा करने के लिए ही चुने 
जाते हैं ।इस तरह संसार भर में इस समय असली राज्य बड़े-बड़े व्यवसायियों 
का ही है। हमारे राज्य में न जाने कितनी ख़दानों का पता लग सकता 
हैं और हमारे जंगल से सकड़ों तरह की चीजें तयार हो सकती हैं । हम 
इस तरह सोते क्‍यों रहें ? हमें इन सबका इस्तेमाल क्यों न करना 
चाहिए। में तो ललितसेन को ही नहीं, चन्द्रसेन को भी बुलाकर ऐसे ही 
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कामों में लगाना चाहता हूँ। इससे राज्य के सब बेकारों को भी बेहद 
काम मिल सकेगा, वे भी खुशहाल हो जाय॑गे । 

प्रसन्नसेन को ऐसा मालूम हुआ मानों भद्गसेन अपने मस्तिष्क को 
बिलकुल नये साँचे में हालकर लौटे हैं । योरप में तीन साल रहने से 
उनमें ऐसी तब्दीली हो जाने का उन्हें शक़ होता तो वे उन्हें वहाँ इतने 
समय तक रहने ही न देते--कम से कम इस तरह न रहने देते, कुछ 
और प्रबन्ध किये होते । लेकिन अब क्या हो सकता हे? 

उन्होंने कहा--राजा-महाराजा को सब से अधिक ध्यान अपने आत्म- 
“मान का रखना पड़ता है। वे यह कभी नहीं भूल सकते कि उनमें ओर 
दूसरे लोगों में--चाहे वे लोग दरवारी ही क्यों न हों--बहुत अन्तर होता 
है | व्यापार और व्यवसाय में ऐसा ढंग चल ही नहीं सकता, उसमें समय- 
समय पर न जाने कितना भूकना पड़ता हैँ और बहुत कुछ अपमान 
चुपचाप भी पी जाना पड़ता है । हम लोग ऐसा कैसे सहन कर सकते हैं ? 

भद्रसेन को हँसी आई, परन्त उसे बलपूर्वक दबाकर वे बोले-- 
राजा की शक्ति, जब से इस पृथ्वी पर राजा की हस्ती दिखाई दी 
तभी से, इसी बात पर निर्भर है कि वे अपने राज्य के सब लोगों 
को स्वस्थ, शान्‍्त और सुखी रख सकें। लोग उन्हें इसी लिए कर 
देते हैं कि उससे उनमें अशान्ति पैदा करनेवाले चोर-डाकू आदि 
तथा तरह-तरह के रोगों, बेकारी और अज्ञान का नाश किया जावे। 
पहले राजा लोग स्वयं भेष बदलकर जगह-जगह घ््‌मकर 
देखते थे कि लोगों पर कोई अन्याय तो नहीं करता, उन्हें कोई कष्ट या 
शिकायत तो नहीं हूँ । राजा में कोई योगी की-सी अद्भूत शक्ति तो होती 
नहीं । जनता से ही उसे फ़ौज के सिपाही और सरदार तथा विज्ञानों के 
जानने-सम भने और का म में लाने वाले लोग मिला करते हैँ । फिर वह जनता 
से ही दूर भागे, या उनसे अपने को बेहद पवित्र, विद्वान आदि समभ बंढे 
तो अपनी शक्ति ठीक तरह कंसे बनाये रह सकता है ? आपको तो इससे 
हे होना चाहिए कि मेंने योरप में अपना समय बरे कामों में या विलासिता 
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में त'८ नहीं किया, ब( क वहाँ के कल-का रखानों को देखा, उनकी कार्य्य- 
पद्धति का अध्ययत किया और वहाँसे कुछ ऐसी चीज़ें सीख आया जो 
सचमुच हमारा उद्धार कर सकती हेँ। हम यह साबित कर सकते हैं कि 
हम भी समय के साथ चलने की योग्यता रखते हैं। 

प्रसन्नसेन को भद्रसेन का एक भी वाक्य उचित न मालूम पड़ा। 
उन्होंने प्रत्येक विचार को नया विचार माना और उसमें उन्हें शान्ति 
के स्थान पर अशान्ति, सुख की जगह दुःख और उन्नति के बदले अवनति 
लानेवाले बीज ही दिखाई पड़े । पर उन्होंने इस समय विरोध करना भी 
उच्लि न समभा। उन्होंने युक्ति से काम लेना चाहा। 

वे बोले--अच्छी बात है, जो कुछ तुम करना चाहते हो, करके देख 
लो। योरप के मुल्कों में और हम लोगों देश में बहुत अन्तर है, उसे तुम 
समभ नहीं पाये हो। लेकिन उसे समभने के लिए अगर ऐसा काम 
करना पड़े तब भी कोई खास बुराई नहीं हो सकती । तुम अपनी पूरी 
योजना तेयार कर लो । उसके लिए जिन-जिन लोगों से मिलना- 
जुलना चाहो, मिल आओ । में तुम्हें रोकना नहीं चाहता। मेरी तो 
अब वद्धावस्था आ रही हूं। अब में एकान्त में बंठकर राम का नाम 
लेना चाहता हूँ और उनके चरणों में परम जाच्ति पाना चाहता हूँ। 

भद्रसेन--यह शान्ति भी आप अपने राज्य के सब लोगों को सुखी 
करने की सच्ची कोशिश में बहुत आसानी से पा सकेंगे । कोई पिता 
यह नहीं चाहता कि उसका नाम रटा जावे, उसकी सन्‍्तानों की तकलीफ़ों 
को दूर न किया जावे। उस परम पिता का भी यह नियम अवश्य होगा 
कि जो उसकी सन्‍्तानों को सुखी और शान्‍्त करने का प्रयत्न करे वही 
स्वयं भी सच्ची शान्ति और सच्चे सुख का अधिकारी बन सके। 

प्रसन्सेन जोर से हँंसकर बोले--तुम नबी भी हो आये हो ! 

भद्सेन--इसमें नबी, अवतार या महात्मा बनने की कोई बात नहीं 
हूँ । यह तो साधारण बुद्धि की ही बात हैँ । अगर आप योरप के लोगों से 
अपने इस तरह हरि-ताम लेने और हरिच रणों में लगने के प्रति बेहद 
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नफरत दिखानेवाली और हमें बिलकुल ब॒द्धू श्रकेट करनेवाली विकराल 
हँसी सनते तो आप ऐसी बात कभी कही न सकते । 

प्र सन्नसेन--तो अब हमें उन लोगों की तरह तल, लोहे, पिट- 
रोल, रबर, टीन, रेशम, ऊन, जूट, गेहँ, चाय आदि की ही रात- 
दिन चिन्ता करनी चाहिए । 

भद्रसेन--इनकी नहीं, इनके व्यापार पर अपने मुल्क का कब्जा 
होने की। जो मुत्क इन सब पर जितना अधिक आधिपत्य रखता हैं वह 
सारी दुनिया पर अपनी उतनी ही ज़्यादा धाक जमाये रह सकता हैं। 
कनाडा का गेहूँ में दुनिया भर में पहला नम्बर है, अमरीका का मोटरकार 
में और हिन्दुस्तान का चाय में। बतलाइए, क्या यही होना चाहिए ! 
और चाय से हमारा लाभ कितना है ? मेंने तो चाय पीना बिलकुल छोड़ 
दिया। अब वह मेरे गले के नीचे उतर ही नहीं सकती | में सभी राजाओं- 
महाराजाओं से ऐसी प्‌'जी इकट्ठी करूँगा और उनसे अपने सब साधनों 
का ऐसा प्रा उपयोग करने की जोरदार प्रार्थना करूँगा कि दूसरे मुत् कों 
के धन-कुबेर भी हमसे हार मान जायेंगे । हम ऐसा कर सकते हूँ। 
और में ऐसा ज़रूर करूंगा । 

प्रसन्न सेन--तुम्हीं ऐसा क्यों करोगे ? जो रियासत सबसे बड़ी हो, 
या जिसके साधन सबसे अधिक हों, उसे ही ऐसा करना चाहिए। मान 
लो कि जैसा संगठन तुम चाहते हो वसा यदि हो भी जाय तो उसमें 
तुम्हारा कोई स्थान होना ज़रूरी नहीं --शायद तुम्हें कोई पूछे भी नहीं । 

भद्रसेन--इसकी मुझे परवा नहीं । में अपना काम कर चुक्‌ यानी 
ऐसा संगठन हो जावे, फिर म्‌ भे कोई पूछे या न पूछे, म भे इससे विशेष सुख- 
दुख न होगा। वेसे मेरा यह विश्वास है कि जो सच्चाई के साथएसा काम 
करेगा उसे सभी पूछेंगे। जो लोग क्ृष्णकुमार आदि की ओर न केवल 
प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हें बल्कि उनकी बातें मानकर अनेक कष्ट सहने 
को भी तैयार हो जाते हैं, वे लोग ऐसे व्यक्ति को भी अवश्य अपनावेंगे । 
इस तरह हम वह काम कर सकंगे जिसके त करने से हम किसी काम के 
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छायक़ न रह जाबेंगे और संभव है कि जनता फिर किसी भी दा में 
हमारा साथ देने को तेयार नहो । 

प्रसन्नसेन--मु भे नहीं मालूम कि किन लोगों और किन किताबों का 
तुम्हारे दिमाग़ पर ऐसा अजीब असर पड़ा है, लेकिन अबम भे तो ऐसा 
जान पड़ता हैं कि व्यवहार-बुद्धि छोड़कर तुम स्वप्न देख रहे हो-- 
स्वप्न ! अगर तुम अर्थ-नीति की जटिलतायें जानते होते तो सेमभ लेते 
किइस समय के संसार में क्रेवल रुपयों के बल पर को < व्यापार नहीं चलाया 
जा सकता । न जाने कितनी कम्पनियाँ दिवालिया हो गई--और किसी 
बईमानी की वजह से नहीं, बल्कि उन कारणों से, जिन पर उनका कुछ भी 
नियन्त्रण नहीं हो सकता था, उन्हें एप्ती अवस्था को प्राप्त होना पड़ा। 

भद्रसेन--यह में भी जानता हूँ, लेकिन-- 

प्रसन्न सेन--लेकिन नहीं, तुम्हारी सभी धारणाये बिलकुल एकांगी 
है। तुम कहते हो कि योरप में राजनीति के पीछे बड़े बड़े व्यापारियों का ही 
हाथ हैँ, लेकिन ऐसा धोता तो ये सभी लोग आपस में मिलकर एशिया, 
अफ्रीका आदि की व्यापारिक लूट को ही योजनायें बनाते, पर असल में वहाँ 
के हर एक देश--ख़ास कर--जमेनी और इटली-अपना सामरिक 
आधिपत्य फंलाना चाहते हैँ और इसलिए जिनका राज्य दूसरी जगहों 
पर है, उनसे वे लड़ना चाहते हैँं। इन लोगों में व्यापार की नहीं, लड़कर 
विजय प्राप्त करने की प्रेरणा काम कर रही हू। ये लोग संसार की 
शान्ति की बातों को ढोंगी और बहकाने वाली बातें कहते हैं और अशान्ति 
की ही जरूरत सच्ची जिन्दगी बने रहने के लिए मानते हैं। दुनिया में 
किसी राज्य के भन्त्रियों का ज़ोर उतना नहीं बढ़ रहा हँँ जितना इन राज्यों 
के अधिनायकों का। एक ततन्‍त्री ढंग होने से उनके यहाँ बेहद तेज़ी से 
सब काम होते हैं। हमें भी किसी दिन उनका सामना करना ही पड़ेगा । 

भद्रसेन--आपकी ये बातें मानकर भी तो हमें अपने ऐसे उद्योग में 
तुरन्त लग जाना चाहिए। लड़ाई में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी 
संख्या चालीस हज़ार के क़रीब है । इनमें आधी से भी कम इस मुल्क में 
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अभी बन सकती है । इस समय इनमें से भी बन कितनी रही हे / 
बटन, खिलौने, सिगरेट तक तो हम लाखों रुपयों के दूसरे मुत्का स 
लेते हे ! अपने तन का कपड़ा तकतेयार नहीं कर पाते ! कई करोड़ रुपयों 
की रूई देकर दूसरों से कपड़े लेते हैं। अगर ये सब चीज़ें हम बना सके तो 
हमें कितना लाभ हो । पहले सभी कपड़े हम अपने लिए बनाते थे और 
दूस मल्कों को भी भेजते थे। हमारे यहाँ के किसान छः माह तक बंकार ही 
रहते है, इसलिए समय की कमी तो हूं ही नहीं, काम की ही कमी हैँ । यहाँ 
तो अगर मशीनों की जगह साठ लाख गाँवों में चर्खों से भी काम लिया जा 
सकता तो कपड़ों के लिए दूसरे मत्कों में साठ करोड़ रुपये न भेजने 
पड़ते । इतनी रक़म थोड़ी तो नहीं हूं। इससे कितने लोगों का अच्छी तरह 
काम चल सकता हें । 

अब प्रसन्नसेन के लिए अधिक सुनना असंभव हो गया । एक राजकुमार 
चख चलाने की चिन्ता करे। इससे कुल मुल्क के करोड़ों नहीं, अरबों 
रुपयोंकी भी बचत हो सके तो उससे क्या ? उसकी आत्म -प्रतिष्ठा के से क्रायम 
रह सकती है अगर वह ऐसी बातों में लग जावे और एसे कामों को अपने 
काम करने में कुछ संकोच तक न करे ? यही सोचकर वे उठ खड़े हुए 

बोले--में तुम्हारी योजनाओं को काल्पनिक ही कह सकता हूँ । सब 
हवाई महल है । लेकिन में तुम्हें कुछ कामों के करने में पूरी मदद द्‌'गा । 
लड़ाई के अवसर पर जिस सामान की आवश्यकता होती है उसे जहाँ तक 
तयार किया जा सकता है उसे ही तैयार करना तुम पहले प्रारम्भ 
करो। हम लोगों को वे ही काम करने-कराने चाहिए जो हमारी पद-मर्याद। 


के अनुकल हों। साधारण व्यापार के कामों में लगना क्या हमे शोभा दे 
सकता हैं 


इतना कहकर वे धीरे-धीरे वहाँ से चले गये । 

भद्रसेन ने समझ लिया कि उनका पथ कैसा कंटकाकीण है। उन्होंने 
तार भजकर चन्द्रसेन को वापस बुलाने का निश्चय किया और इस निश्चय 
को तुरन्त कार्य में परिणत करने के लिए एक सहायक को बुलवाया । 


३२२ 


प्रसन्नसेत ने अखिल भारतीय कीर्त न-मंडली का मुख्य संरक्षक होता 
स्वीकार किया। तब से कीतेन के बहाने तरह-तरह के संगीतज्ञ ओर नृत्य- 
कला-विशा रद लोग उनके यहाँ पहुँचने लगे । इतना ही नहीं, उन्होंने 
थोड़े समय में ही देखा कि हरि-ताम के बहाने राधाकृष्ण आदि की 
ऐसी-एसी कथायें कही जाती हैं और ऐसे-ऐसे हाव-भाव प्रकट किये जाते 
हैं कि उनके मन की वृद्धावस्था की स्वाभाविक शान्ति भी अशास्ति में 
परिणत हो सकती है । धर्म के नाम पर शिव-पार्वेती आाव्रि के तरह-तरह 
के अधैनग्न चित्रों की भी उन्होंने बहुछता देखी और इन सबसे बढ़कर 
देखा इस कीतन और धर्म का स्वांग भरनेवालों की विलासप्रियता, 
उत्तप्त वासना और उनमें अहंकार को उग्रता। 

कौन कैसा अच्छा गाता है, किसकी ध्वनि में विशेष आकर्षण हैं और 
किसका कौन राग मन के विराग को दूर करने में समर्थ हो जाता है, यही 
सब चर्चायें वहाँ चल खड़ी हुईं। स्वादिष्ठ पदार्थों की भी इन सब 'भक्‍तों' 
को परम चाह थी। उनकी तैयारी और आलोचना में उन्हें भक्ति-रस 
से कम रस मिलता था, ऐसा कोई नहीं कह सकता। 

उनकी एक ओर कीति बढ़ी और दूसरी ओर उससे कहीं बढ़ी- 

चढ़ी अपकीति । कुछ लोग तो यहाँ तक आगे बढ़ गये कि वे इस मंडली 
में सम्मिलित होना प्रेमियों और प्रेमिकाओं के मिलत का सब से बढ़िया 
ढंग कहने लगे । वे इसके एक नहीं अनेक प्रमाण भी देने को तैयार थे 
और वे प्रमाण अनुमान पर अवलम्बित नहीं थे --प्रत्यक्ष प्रमाण थे । 

फिर भी एक बार इस दलदल में फेसकर उससे निकलने का साहस 
प्रसन्नसेन न कर सके । उन्हें उसके कुछ संचालकों के प्रति मोह हो गया। 
वे सब उचबकी ऐसी प्रशंसायें करते और लिखते थे, उनके ऐसे-ऐसे चित्र 
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कक, कक 


समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाते थे और ऐपे-ऐसे “महात्माओं 
के। उनके पास लिवा छाते थे कि उन्हें इस सब में बुराई दिखाई 
देनो पर भी इनके प्रति अनिवार्य आकर्षण जान पड़ने लगा। 

एक दिन उन्होंने सुना कि योरप से एक नवीन देवी का इस देश में 
फिर आगमन होने वाला है और वे अब इस रूप में आ रही हैं कि लाखों 
की संख्या में जनता उनका जगह-जगह स्वागत करेगी। उनमें किसी 
परम पवित्रात्मा की विभूतियों का विशेष आविर्भाव कोई माने या न माने, 
किन्तु उतकी वक्‍तता की धारा में स्थिर रह जाना किसी के लिए संभव 
नटोगा। सभी प्रकार के धारमिक संघ उनके स्वागत की तंथारी में रूग 
गये । वे सभी धर्मों की अपने आपको बतलाती थीं और प्रत्येक धर्म के 
आचार्यों के जीवन की तथा उनके मुख्य सिद्धान्तों की ऐसी व्याख्या और 
विवेचना करती थीं कि लोग स्तब्ध रह जाते थे। फिर उनका स्वागत 
करना प्रत्येक धमं वाले अपना कत्तव्य क्यों न समझते ? 

किन्तु इतना ही न था। जो लोग अपने को अवतार, ईश्वर-दृत 
आदि प्रसिद्ध कर रहे थे, उनमें भी उनके आगमन के समाचार से बेचेनी 
नहीं बढ़ी बल्कि उन्हें एक नया बल मिला, क्योंकि इन देवी जी ने इस नवीन 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था कि इस बार कोई पूर्ण अवतार न होकर 
अनेक अंशावतारों या देवदूतों के संघों से संसार-सुधार का कार्य होगा, 
जिससे संघों की शक्ति में लोगों का विश्वास हो सके। प्रसन्नसेन इस 
समय तक रार्जाष से अंशावतार' तक बनाये जा चुके थे। अगर संभव 
होता तो वे पूर्णावतार भी घोषित कर दिये जाते, पर ऐसा किसी तरह 
न हो सकता था। फिर भी आधुनिक विज्ञान के साधनों से जितनी 
दिव्य' शक्ति प्राप्त हो सकती है वह सब उन्हें मिली हुई थी और उससे 
साधारण जनता जब तब विशेषरूप से भौंचक रह जाती थी, खासकर 
जब वे कभी जर्मनी की राजधानी बलिन में बोलते हुए व्यक्तियों के भाषण 
या गीत सुनवाते और फिर तुरन्त 'योग-बल' से इटली की राजधानी 
रोम या इंगलैंड की राजधानी लंदन के भाषण या गीत सुनवाने लगते। 
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कितने लोग रेडियो-सेट' का नाम जानते या उसका यह करिश्मा सम 
लेते । 

प्रसन्नसेन देख रहे थे कि उन्हें कितनी धतेंता के आसन पर बैठाला 
जा रहा है, फिर भी वे प्रसन्न थे । अब वे अपने मन को यह कहकर सम भा 
लेते थे कि सभी बड़े संघों में कुछ न कुछ ऐसी बातें आवश्यक या अनिवार्य 
होती हैं। जनता की श्रद्धा ही मुख्य वस्तु है। अंधविश्वास कोई ब्राई 
नहीं, बल्कि सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि असली लाभ उसी से होता है। 
केवल धामिक ही नहीं, राजनीति के, साम्यवाद, लोकतंत्र आदि 
आदि के दलों में भी कम धतता या धोखेबाजी नहीं चलती । क्ृष्ण और 
राधा के नाम से न सही, प्रकृति और स्वाभाविक प्रेम आदि के नाम से 
सब में मनमानी अनी तियाँ जारी है। संघों में सब तरह के लोग आवेंगे ही। 
उन्हें परीक्षाओं की शाला में तो बेठाया नहीं जा सकता। आपस में भी 
मित्रों के अनेक अपराधों और पापों को दर गुज़र करना ही पड़ता है ! 
यदि ऐसा न किया जाय तो कोई संघ चल नहीं सकता। सभी ऐसा कर 
रहे हैं । हाँ, न्याय और सत्य के नाम पर दो-चार असमर्थ लोगों को दंडित 
करदेनाभी जरूरी होता हैं । में भी ऐसा जब चाहूँ तब कर सकता हूं ! 

उन्हें राज्य-पद से भी यह पद श्रेष्ठतर मालूम होने लगा, क्योंकि इसमें 
भऊंभतटें और उत्त रदायित्व कहीं कम तथा धाक और शान कहीं अधिक थी । 
लोगों से पृज्यभाव पाने, तथा सबको अपना भक्‍त बना लेने में ही 
असली आनन्द है, इस पर अब उनका विश्वास हो रहा था। 

अन्त में उस देवी का जहाज़ बम्बई आगया। प्रसन्नसेन दलू-बल- 
सहित बम्बई में मौजूद थे। जनता उमड़ी पड़ती थी। 

सायंकाल सभा हुई । सभी लोग मंत्रमुग्ध-से हो गये। ऐसी ओजस्वी 
और सारगभित' वक्‍त ता, उन्हें जान पड़ता था, कभी सुनने को न मिली 
थी। कित्तु प्रसन्नसेन पर उस समय बिजली-सी गिर पड़ी जब उन्‍होंने 
देखा कि उस देवी के भाषण के बाद जो युवक बोलने के लिए खड़ा हुआ 
बह और कोई नहीं, स्वयं चन्द्रसेव था--राजकुमार चन्द्र सेन । 
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लोगों ने राजकुमार के भाषण को भी बेहद चाव से सुना ओर 
कई वार करतल-ध्वनि भी की, किन्तु प्रसन्नसेन उस भाषण को कुछ व 
समभ सके, क्योंकि वे ऐसी अवस्था में रह ही न गये थे। वे सोचते थे-- 
तो क्या यह देवी वही इला हैँ ? योरप जाकर मेरा बड़ा लड़का एऐसावन 
आया कि उसने राज्य का तमाम रुपया तरह-तरह के मनमाने कारखानों 
में लगा दिया है और अब यह मेरा दूसरा लड़का ऐसा बनकर लौट रहा 
है ? जनता तो अंधी होती है । कई स्त्रियाँ समाज में ऐसी हैं जो इला 
से भी विचित्रतर ज़िन्दगी व्यतीत कर चुकी हैं, पर जनता में उन्हें आदर 
का स्थान पाने में कठिनाई नहीं, पुरुषों में तो ऐसे कहीं अधिक हैं । 
लेकिन में इसे कैसे सहन कर सकँगा ? मेरे लिए तो यह जपात से भी 
बढ़कर है। क्‍या मेरा सचमुच ऐसा ही भयंकर भविष्य हूँ ! 


फा० ११ 





पी है कि रे! 5४ ३ 2. 
देश में लौट आने के बाद चन्द्रसेन का मन इलादेवी के इन व्याख्यानों 
तक परिमित धर्म-पथ से हटकर व्या वहारिक मार्ग की खोज के लिए 
छटपटाने छूगा । उसने अपने मन की अवस्था इला से बतलाई, पर इला 
ने उस पर हँसते हुए कह्ा--आपके मन की कमजोरी मेने जहाज पर 
चढ़ते ही देखली थी । वह कमज़ोरी बराबर ब ढ़तो गई। 
अगर कोगाको को आप अपना सच्चा मित्र न मान छेते तो 
शायद आप कहीं न कहीं समुद्र में ही क्‌द पड़ते । और आख़िर कोगाको 
आपको और उस रोमा तक को इस त रह छोड़कर चला गया मानो 
उससे और आप लोगों से कभी कुछ परिचय ही न रहा हो ।' मुझे 
लड़ाई पर जाना हैँ यही एक वाक्य उसके लिए सब कुछ हो गया। यही 
जापानी स्वभाव की विशेषता है । उसके चले जाने पर आप कुछ होश 
में आये । तभी आप मेरी योजना समझ भी सके और कुछ ह॒द तक 
उसको कार्य्येरूप देने में मेरा साथ भी दे सके । अब अपने मुल्क 
आकर अपने पिता को मेरे इसी रास्ते में देखकर भी आप इससे भागना 
चाहते हें। यह आपके मन की सबसे ज़्यादा कमजोरी हैं। अब तो 
आपको मुझसे घबराना न चाहिए। क्या मुझे, रोमा और फ़ातिमा 
को छोड़कर आप नई देवियों की तलाश में लगना चाहते हैं ? 

यह सुनते ही चन्द्रसेन ने अदभुत काम किया---वह अपना मंह 
पीटने लगा । 

इला एक मिनट तक देखती रही; वाद को उनके दोनों हाथ 
पकड़ कर वह बोली--क्या आप पागल हो रहे है? 

चन्द्रसेन ने कहा--वही बेहतर होता । आदमी कभी सचमुच सुधर 
भी सकता है, या सुधरने के लिए बेवस हो सकता है, यह तुम अभी न 
समझ सकती हो, न मान सकती हो । लेकिन इतने समय के बीच में जो कुछ 
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मेरे ऊपरबीता है वह एक जिन्दगी के अनुभव से भी अधिक जान पड़ता है । 
मेने तुमसे कई बार कहा हूँ और अब फिर कहता हूँ कि जहाज पर जाते 
ही मेरी ज़िन्दगी का सचमुच एक नया परदा उठा । व हरी 
दुनिया से अपनी आँखें हटाकर अपनी ओर देखने को में मजबूर हो 
गया और अपनी ओर देखते ही में चिल्लाये बिना न रह सका। 
इला--वह तो सब हो गया । जितना चिल्लाना था, आप जहाज पर ही 
चिल्ला चुके थे, फिर उसके बाद भी कुछ कम नहीं चिल्लाये । स्विट्ज र- 
लैंड में मेंने समझा था कि आपकी तबीअत बिलकुल ठीक हो गई, पर 
वहाँ भी बीच-बीच में आपकी अस्वाभाविक या स्वाभाविक कमज़ोरी 
प्रकट हुई। अपने भाई के तार पर तार न पाते तो शायद आप इस समय 
भी न लौटते । पहले तोआप यहाँ से जाना हीन चाहते थे, या फिर 
लौटना ही कठिन हो गया था। अच्छा क्या आपके बड़े भाई या छोटे भाई 
ने आपसे कोई ऐसी बात कभी कही है जिससे आप हमारे रास्ते से 
भागकर कुछ और करना चाहते हैं ? इस मुँह पीटने के माने क्‍या हैं ? 
चन्द्रसेन--क्या इस बात की ज़रूरत है कि मेरे कोई भाई म्‌भे कुछ 
अपने मुंह से कहें तभी में अपनी अवस्था समभ सक्‌ ? भेरे वड़े भाई ने 
म॒झे जिस काम के लिए बुलाया है, उसे तुम खुद कुछ देख चुकी हो । उनकी 
इच्छा किसी से छिपी नहीं है । वे अपने सर्वेस्व की बाजी अपने काम में 
लगा चुके हैं । मेरे छोटे भाई ललित ने भी उसी में अपने को छूगा दिया 
हैं। उसने दूसरे राजा के राज्य की बनिस्बत अपने इस काम की सफलता 
को श्रेष्ठतर समभा है । मेरे पिता इसमें नहीं छग॒ सकते । लेकिन अगर 
इसमें कुछ कामयाबी हो गई तो वे इस तरह अलग भी न रहेंगे। वे इस 
काम को अपनो मर्थ्यादा के विरुद्ध मानने के जो कारण बतलाते हें वे सब तो 
हम लोगों को तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते । कट्ट र वर्ग-व्यवस्था हमें 
मूखेता की पराकाष्ठा जान पड़ती है। उससे हमें बेहद हानि हुई। एक 
ही जाति या वंश बुद्धि, शौर्य या व्यापार का अपने को ठेकेदार मान 
ले तो मुल्क की बाढ़ रुकने में शक़् ही किसे हो सकता है। यही हुआ ॥ 
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बुद्धि के ठकेदारों ने बुद्धि का दुरुपयोग किया और प्रकृति के नियमानसार, 
एक समय के बाद, बुद्धिमानों के बद्धिहीन सन्‍्तानें होने लगीं । इसलिए 
उनका स्थान लेनेवालों में भी ऐसे लोग बढ़ते गये । शौर्य और वीरता के 
ठेकेदार भी ठहर न सके। शास्त्रों और शास्त्रों की समयानुसार नवीनता 
ही मनुष्यों की रक्षा करती है । दोनों से हम हीन हो गये । नियम टूटे 
पर बड़ी बाधाओं के बीच और इसी लिए बहुत थोड़े क्षेत्र में सिक्ख 
लोगों ने इस जाति-पाँति को तोड़कर सच्ची वीरता पाई। शेष सब 
लोग सड़ते रहे। मेरे पिता को उसी सड़न की दुर्गन्धि का अभिमान है । 
ओर तुम मुभे अब भी बेहद पतित समभती हो ! 

इला--यह सब आप क्‍या कह रहे हैं ? यदि मुझे सबसे वड़ी देवी 
मानकर सारा संसार पूजने लगे तब भी में यह न भूलू गी कि मेरे देवता 
हैं आप । क्या आप यह सोचते हैं कि आपकी इस हालत से मेंने कुछ नहीं 
सीखा ? ऐसीवात नहीं है । ऐसा हो ही नहीं सकता था । में चाहती-- 
चाह जितना चाहती--तो भी यह हो न सकता। जिस किसी के इतने 
निकट उसके इतने प्रिय पर ऐसी आपत्ति आ जावेगी वह उस विपत्ति 
का असर अपने मन पर पावेगा ही । में दुनिया के कितने ही ऐयाशों और 
पतित लोगों को जानती हूँ जो जन्म भरबुरे बने रहेओर बुराई को पाप 
कहने पर हँसते रहे । लेकिन आपकी अवस्था देखकर मेरी निगाहें भी 
उन लोगों की ओर गई, जिन्हें तरह-तरह से इसी संसार में अपमानित 
और दंडित होना पड़ा है और जो आपकी ही तरह यह चिल्लाने को विवश 
हो गये कि उनकी वह अवस्था उनके ही कुकर्मों के फलस्वरूप हुई थी। 
इसी से में भी इस प्रायशिचत्त-पथ पर सहषे॑ चल रही हूं ! 

चन्द्रसेत ने एक ध्यानपूर्ण दृष्टि इला के मुख पर डाली, मानो यह 
देख लेना चाहता हो कि उस पर सच्चाई के कुछ चिन्ह हैं या नहीं। पर 
मनुष्य का मुख देखकर इसका ठीक-ठीक पता लगा लेने का दावा कौन 
कर सकता है ? चन्द्रसेन को तो इसमें अपनी असफलता ही दिखाई दी । 

उसने कहा--कै सा अच्छा होता, अगर कोई ऐसा यंत्र भी बना 
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होता जिससे हम असत्य बोलही न सकते । इतना ही हो जाय तो 
सारे संसार की सब बुराइयाँ हट जावें। में तुमसे साफ़ साफ़ कहता हू 
कि अगर मुभे तुम्हारी इस बात का विश्वास हो जाय कि तुम इस 
रास्ते पर सचमुच प्रायश्चित्त के लिए च लती हो तो में तुम्हारा 
साथ दे सक या न दे सक्‌, लेकिन मेरे मन को अश्ा न्ति बहु 
कुछ दूर हो जावे | पर मुझे तो पूरा शक है कि तुम अब 
भी अपने मुल्क का ही काम कर रही हो | तुम् हें वहाँ के लोगों 
ने जहाँ तक में समभ सका हूँ, सिफ़े इसलिए नहीं पकड़ा कि तुमने उनसे 
उनका काम करने का वादा कर लिया। 

इला--आपकी तरह का यदि स्वभाव मेरा भी हो गया होता तो 
अब मेरे मुह पीटने की बारी होती । यह आपका अत्याचार हूँ कि आप 
मेरे बारे में ऐसा सोचते हैँ। मेरे मुल्क में दोनों विरोधी दलक मिलकर 
इस उमय एक हो गये हैं । अब उन सबमें एक ही महत्त्वाकांक्षा हैं । 
इसी लिए उन्होंने मुझे पकड़ना व्यर्थ समझा । में आपसे इस बारे में 
कभी भूठ नहीं बोली, में आपसे भूठ वोल ही नहीं सकती । जिसे पहले 
पहल देखते ही मे अपना सम्पूर्ण देवीत्व भूल गई, उससे मेरा असत्य का 
सम्बन्ध नहीं हें । 

चन्द्रसेन की नज़र ऊपर न उठी। उसे जान पडा, अव फिर उसको 

ओर देखना स्वभाव की नीचता होगी । 

उसने कहा--जब में यह सब मान ल', तब भी तुम यह कंसे कह 
सकती हो कि तुम उसी महत्त्वाकांक्षा की पूत्त का एक साधन नहीं 
बनाई जा रही हो ? 

इला ने जोर से हँंसकर कहा--इतना बड़ा अभिमान में कभी नहीं 
क्र सकती। उन्हें मुझ-जंसी स्त्री को साधन बनाने की ज़रूरत हो 
क्या हैं ? और अगर जरूरत हो तव भी में वेसा कभी नहीं बन सकती । 
जिनका देश स्वतंत्र और शक्तिशाली हूँ उन्हें उसकी शक्ति बढ़ाने क। ही 
चिन्ता में लगना उसे अशक्ति की द्वोर लेजाने का सहज कारण भी 
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हो जाता हूं । सभी को उनसे ईष्याहो जाती है। उनको अपने वास्तविक 
लाभके लिए भी अन्य देशों का, जिन्हें वैसी शक्ति नहीं मिली 
है, पूरा सहयोग देना चाहिए। में तो यह मानती हूँ कि कुछ लोगों को 
इतना ऊँचा उठना चाहिए कि वे अपने मुल्क की तात्कालिक हानि करके 
भी दूसरों को लाभ पहुँचाने पर उतारू हो जावें। उनके देशवाले 
यदि उन्हें दंडित करें तो भी उन्हें चाहिए कि वे सहन कर लें। 
चन्द्र सेन--तुम अपने को ऐसा ही समभती हो ? 
इला--में ? में तो अपने को देवी समभती हूँ। करोड़ों में से 

किसी एक को मानवीय पदों से हटाकर देवीत्व के पद पर स्थापित होने 
का सच्चा सुअवसर मिलता हू । अगर उसमें त्याग और उच्चता की 
शक्ति होगी तो वह वहाँ ठहरेगी नहीं तो नीचे घसीट ली जावेगी, या 
स्वयं गिर पड़गी। पहली बार में भी गिर पड़ी या घसीट ली गई। 
इस बार इस साधना में में अपनी पूरी शक्ति लगा दगी। इससे आप 
भी सच्ची शान्ति ओर उचित ककत्तेब्य-क्षेत्र पा जावेंगे और में भी सभी 
व्यक्तियों को--संसार भर के सब लोगों को--वंसे ही प्रेम से देख सक' 
जैसा एक साधा रण व्यक्ति को अपने प्राणों से होता है, यही में चाहती हूँ 
ओर इसमें में सफल होऊँगी । सब धर्मो का समन्वय व्यावहारिक क्षेत्र में 
करके और उसे अपने जीवन में दिखलाकर में कृतकार्य हो जाऊँगी। 

चन्द्रसेन--ये सब सुन्दर स्वप्न की कल्पनायें हैं। आज तक कोई 
ऐसाकर सका हूँ ? तुम्हारी तपस्या ही क्याहे ? तुम्हारा जीवन तो 
ऐसा नहीं रहा कि तुम अपने को एसा स्वप्न देखने की अधिकारिणी 
भी समझो ! 


इला--संसार में कई बार वेसी धारा प्रबल वेग से बह चुकी है, जैसी 
में बहाना चाहती हँ। इस समय भी उसकी कुछ कम तैयारी नहीं हो रही 
है। सब मेरा ही रास्ता देख रहे हैं। यह सच हे कि दुनिया से बु राइयाँ 
मिट न जावेगी, लेकिन उनमें काफ़ी कमी आ सकती हूँ । कम से कम 
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यह तो हो सकता है कि हम उनमें शान न समझेंगे, बल्कि अपनी 
कमजोरी देखने लगेंगे । 
चन्द्रसेन--तुम्हारी पहली जिन्दगी-- 
बीच में ही यह बात-काटकर इला ने कहा--आप बच्चों को तरह 

'पहली जिन्दगी' या अनधिकार' की बातें क्यों कहते हैं ? इस दुनिया 
में जितने महात्मा, नेता या बड़े शासक हुए हैं, उनमें से अधिकांश की 
पहली जिन्दगी कैसी थी ? कितनों ही का जीवन तो पतित से पतित 
नायक की कहानी को भी मात दे देनेवाला हुआ हे। तबकया 
में ही निराश हो जाऊँ और आपकी तरह सिर पीटने या पटकने को ठीक 
मामकर इसी तरह अपनी बाक़ी ज़िन्दगी बिताने का निश्चय करूँ ! 

चन्द्रसेन--जो निश्चय करना था वह तो तुम कर ही चुकी हो । 
तुम्हारे इस निश्चय में मेरा भी हाथ था, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर व्यंगवाण 
न छोड़ने चाहिए । जिन विदृषी स्त्रियों और विद्वान्‌ पुरुषों से में तुम्हार 
साथ रहकर मिला उनमें से किसी को मेने ऐसा स्वप्न देखते नहीं पाया, 
इसी लिए में सोचता हूँ कि कहीं यश -लिप्सा ने सीमा से पार होकर 
तुम्हारे मन में एक प्रकार के रोग का रूप न धारण कर लिया हो । 

इला फिर हंसी। वह बोलो--अच्छा, तो आप इसे मेरा रोग सम भरते 
है ? सुना था कि कुछ डाक्टरों के अनसार देशभक्ति, ईश्वरभक्ति 
आदि सब भयानक रोगों के ही चिह्न या फल हें। जान पड़ता हूं उन्हीं 
के साथी आप भी हो रहे हे । यश से भागने या घबरानेवाले ही असल 
में रोगी होते हें । क्‍या में अस्वस्थ हूँ ? 

चन्द्रसेन--हाँ, सचम्‌च यही बात हैँ । स्वस्थ विकास का सुपथ 
जेसा होना चाहिए, वैसा करोड़ों में से दो-चार व्यक्तियों को भी मिल 
जाय तो बहुत है । उसके योग्य हम-तुममें से कोई नहीं है । 

इला--तो फिर इन शेष आदमियों को रोने-चिल्लाने और पशुओं 
को तरह ज़िन्दगी बिताने के सिवा कोई ऊँची बात सोचने या श्रेष्ठ काम 
करने का अधिकार हूँ ही नहीं ? यही आपका फ़तवा है ? आप नहीं 


१६८ जीवन-ज्योति 


जानते कि असली नाम सब जगह साधारण लोगों के मन की श्रेष्ठता 
से ही होता हैं। 

चन्द्रसेन--यह में जानता है। पर तुम तो अपने को साधारण समभकर 
यह काम कर नहीं रही हो ? जो हो, में अपना भविष्य जीवन बहुत 
ही साधारण ढंग से बिताना चाहता हूँ । 

इला--वही तो--आप साफ-साफ़ क्‍यों नहीं कहते कि अब हम लोगों का 

कुछ भी साथ देने की आपकी इच्छा नहीं हैं । देखिए, अगर साल दो-साल 
भी आप हमारा साथ और दे सकें तो हमें अपने कार्यक्षेत्र को ऐसा बना 
लेने का दावाह किफिर आप हमारा तनिक भी साथ न दें तो हमें आपत्ति 
न होगी । पर प्रारम्भ में सभी को राजकुमा र जसे लोगों के पद और राजाओं 
जैसे लोगों के धत की ज़रूरत ऐसे महान्‌ कामों के लिए होती हूँ । 

चन्द्रसेन--में तुम्हें सहायता देता रहेगा, पर मेरा जीवन-क्रम आज 
से बदल जावेगा। में तुम्हारे साथ कहीं न जाऊंगा ! 

इलाको सचम्‌ च ऐसा क्रोध आया कि वह उसे अपने किसी साथी पर 
उतारे बिना नहीं रह सकती । कदाचित्‌ इसी का रण वहाँ से भीतर जाकर 
उसने अपने एक कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया । 

कुछ लोगों ने उसके इस काम से समझ लिया कि उसको राजकुमार 
से कड़ी से कड़ी बातें हुई हैं । वे कई दिन से राजकुमार के मन की अस्थि- 
रता और चिन्ता पर तरह तरह की बातें आपस में किया करते थे । 

दूसरे दिन उन सबने सुना कि चन्द्रसेन कहीं बाहर चले गये हैं। 
कहाँ गये, यह किसी को नहीं बता गये । 

यह सुनते ही इला की आँखें लाल हो गई और उसका हृदय एक 
अव्यक्त वेदना से ऐसा चिल्ला उठा कि उससे वह स्वयं भयभीत 
ही गई। 

किन्तु चन्द्रसेन के अन्य कितने ही साथी बहुत प्रसन्न थे । 


सर 


वेचारा लल्तिसेत ! वह भी क्ृष्णकुमार के कह ने गो अपने पिता 
प्रसन्नसेन के साथ वम्बई चठा गया था। वह अब भी कृष्गकुमार पर 
श्रद्धा-भाव रखता था। उनमें उसे एक ऐसा कर्मवीर दिखलाई देता था 
जिसके ऐसे अगर सौ युवक भी हो जावें तो वे अपने देश की मोह- निद्रा 
तोडकर उसे जगा कर, कर्म क्षेत्र में खड़ा कर देने में समर्थ हो सकते हे । जब 
भूख -प्यास की तनिक भी परवा न करके कृष्णकुमार कभी दोपहर वाद दो- 
तीन बजे आते और रात में आधी-आधी रात तक न आते, तब वह 
प्रशंसापूर्ण आश्चये से प्रभावित हुए बिना न रहता । सोचता-म्‌ भे तो अगर 
जल-पान में भी आधे घंटे की देरी हो जाय तो क्रोध आये बिना नहीं रहता, 
कुछ काम करना असंभव हो जाता है, नौकर-चाकरों पर भरुभलाने लगता 
हँ या उनमें से किसी को पीट ही देता हूँ और एक ये हैं जो इस तरह 
जनता में काम कर सकते हैं। और कैसी अद्भुत संगठन-शक्त हूँ इनमें ! 
जहाँ लोग किसी की भी नहीं सुनना चाहते, क्षुद्र से क्षुद्र वातों को लेकर 
भूठे गौरव और व्यर्थ के मान-अपमान में लगे रहना चाहते हैं, वहीं ये 
उनमें उचित आत्म-सम्मान का भाव, संगठित कार्य करने की इच्छा और 
स्वदेश के प्रति नि:शंक प्रेम उत्पन्न करने में समर्थ हो जाते हैं । 

सब जगह क#ृष्णकुमार को एसी सफलता मिल ही जाती थी। 
ऐसा न था । किन्तु अगर कहीं न मिछती तो उसमें छलित उनका कोई दोष 
च देख सकता था । 

इसी से वह कृष्णकुमार की वात टाल नहीं सका। किन्तु उसके बड़े 
भाई भद्रसेन उसके वम्बद जाने के विरोवी थे। उनका कहना था कि पिछले 
चालीस साल पर नज़र डालकर हरएक देख सकता हैँ कि कुछ योरपियन लोग 
हिन्दू, मुसलमान, जेनी, बौद्ध आदि बनकर किस तरह यहाँ के लोगों 
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को बुद्ध प्रमाणित करना चाहते हैं । इस चक्कर से हमें सर्वेथा दूर रहना 
चाहिए। पर जब उन्होंने ललित की विशेष इच्छा वहाँ जाने की देखी तब 
और कुछ न कहा, क्‍योंकि वे भी क्ृष्णकुमार से अपने ढंग से 
बहुत कुछ कराने की इच्छा रखते थे । 

बम्बई जाकर उसके पिता तो इला की मंडली में से किसी 
सेन मिले पर वह रोमा से मिला और उसे अपने यहाँ आने का निमन्त्रण 
दे आया। अपने यहाँ वापस आकर उसने अपने भाई से कहा--रोमा 
एक बार यहाँ आवेगी। वह आना चाहती है। 

भद्रसेन ने उस समय अच्छा' कह दिया और अपने काम में लग गये । 

फिर एक दिन ललित ने आकर कहा--रोमा आगई हैं। 

भद्रसेन ने तव भी अच्छा कह दिया और जो काम कर रहे थे, उसे 
और भी तेजी से करने लगे। 

इसके चौथे दिन उसने भद्रसेन से कहा--आज रोमा जाना चाहती 
थी पर पिता जी ने यह इच्छा प्रकट की है कि उनके प्रे दल को यहाँ 
बुलाया जावे। शायद बे इन्हें भी कीत्तेन-कार्य में संलग्न करना ही श्रेयस्कर 
समभते हैं । 

भट सेन ने सिर उठाकर कहा--वे समभते हों या न हों, पर तुम्हारा 
इन सब कामों में पड़ना मु के ज़रा भी पसन्द नहीं है । यह ढंग यश कमाने 
या पुण्य लूटने का नहीं है, बल्कि शुद्ध कलंक और उचित अपमान पाने का 
है। तुम इस सवसे बचे रहो। अच्छा हो, अगर तुम क्ृष्णकुमार के पास 
चले जाओ और उनके साथ गाँवों के औद्योगिक संगठन के काम में लग 
जाओ। में अपनी एक योजना उनके सामने रखकर उसमें उनकी पूर्ण 
सहायता चाहता हूँ । हि 

और उन्होंने वह योजना उसी समय उन्हें समभाई। ललित को 
उसी दिन वहाँ से चला जाना पड़ा। 

वह चला तो गया किन्तु ग्राम-संगठन के किसी कार्य में इस 
तरह लगना उसके शरीर और मन दोनों को इस समय 
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की दशा के बिलकुल विपरीत था--उसका शरीर अत्यधिक बिलास- 
प्रिय हो जाने से इस काम के साधारण कष्टों का सामना भी न 
कर सकता था और उसका मन रोमा की बातों के आकर्षण से 
ऐसा हो रहा था कि इस विच्छेद को उसने विधाता का कठोर 
दंड माना। उसे जल, फल, लता, वक्ष सब बेहद सुखी जान पड़े और 
सब उसकी दुर्दशा पर हँसते हुए । 

क्ृष्णकुमार को ऐसे आदमी से क्‍या सहायता मिलती ? उन्होंने 
कहा--आपका मन स्वस्थ नहीं है। आप लौट जावें, में जो कुछ 
कर सकता हूँ, कहगा। ज़रूरत समभूंगा तो कुछ और साथियों को 
भी बुला लूंगा । 

ललित ने भल्लाहट के स्वर में कहा--यही तो भाई साहब को पसन्द 
नेआवेगा। वे यही चाहते हें कि आप सब काम उनकी ओर से ही करे। 
और उनके ढंग से । 

कृष्णकुमार ने हँसक र कहा--वह सब म्‌ भे मालम है । आप लौट जाइए, 

नहीं तो आपके शरीर के भी अस्वस्थ हो जाने का विशेष भय है--शायद 
ज्वरआ जावे, या और कोई उत्पात खड़ा हो जावे। यहाँ डाक्टर की कौन 
कहे, पुराने वेद्य-हकीम तक नहीं रह गये हैं। किसी के पास पैसे हें ही 
नहीं । मौत के मूह में जाना उनके लिए बूरा भी नहीं है । 

एक कठिन वेदना क्ृष्णकुमार के मैह पर फलक उठी। उसी दिन 
ललितसेन वापस चले आये। आकर अपने भाई से कहा--मेरी तबीअत 
ठीक नहीं रही--ज्वर हो आया था। 

भद्गसेन ने कहा--अच्छा ही किया जो तुम लौट आये, वहाँ तो कुछ 
दवा भी न हो सकती । हमारी दुनिया निराली हो गई है। जितने आदमी 
पिछली बड़ी लड़ाई में मरे थे, उतने यहाँ साल भर में साधारण रोगों से ही 
मर जाते हैं। रोगों का सामना करने की शक्ति उनमें है ही नहीं, 
और दवा लेने के लिए पैसे भी पास में नहीं है। इस 
भी कोन उनकी परवा करे? 


हा 


वेशञानिक युग में 
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ललित ने मन ही मन कहा--अब आप तो कर रहे हैं । मानो वह 
उन्हें चिढ़ाना चाहता हो॥। 

रोमा आईं, फ़ातिमा आई, और लोग भी आये--सिर्फ़ इला नहीं 
आई। रोमा न हिन्दू-धर्म के महत्त्व पर भाषण दिया और फ़ातिमा ने 
इस्लाम-धर्म की सहनशीलता पर । श्रोता लोग मृग्ध हो गये। 
दूसरे दिन फिर भाषण हुआ। रोमा ने आयें-धर्म की श्रेष्ठता का गान किया 
और संसार भर के धर्मो की उत्पत्ति उसी से सिद्ध करनी चाही। धर्म का 
सम्बन्ध किसी विशेष भाषा या लिपि आदि से नहीं वल्कि भावों की उच्चता, 
वेज्ञानिक पद्धति तथा चरित्र की शुद्धि से हे और इन तीनों में आयें-धर्म 
सर्वश्रेष्ठ है, यह प्रतिपादित कर देने का उसने प्रयत्न किया। उसके बाद 
फातिमा ने इस्लाम-धर्म की वेज्ञाविक विवेचना की और योरप के विद्वानों 
की सम्मतियाँ सुनाकर यह बतलाया कि उन्होंने भी इसे उन 
तीनों गुणों से, जिन्हें रोमा ने किसी धर्म के लिए आवश्यक कहा था, पूर्ण 
माना है। अरबी और फ़ारसी के इस विषय के काव्यों से उसने जो छोटे- 
छोटे अंश अपने कंठ की प्री मिठास से लोगों को सुनाये, उन्हें सुनकर लोग 
आइरचर्यंचकित-से रह गये-मानो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो सकता था कि 
यह भी संभव है। संस्कृति और विज्ञान के रहस्यों पर भी उन्होंने नया 
प्रकाश डाला, जिससे लोगों को अपने मन की जड़ता या कठोरता 
बहुत कुछ विगलित होती जान पड़ी ॥ 

तब प्रसन्नसेन ने इला को तार दिया--तुरन्‍त बभाइए--बिना 
आपके आये यहाँ का इस समय का शुभ काम पूरा नहीं हो सकता । 

इला इस तार को पाकर मानो स्वगं में पहुँच गई। उसी दिन वह यहाँ 
के लिए चल खड़ी हुई । 

आकर उसने जो कुछ देखा उससे उसकी चन्द्रसेन के इस तरह भाग 
जाने कै कारण उत्पन्न हुई कठिन चिन्ता बहुत कुछ दूर हो गई। जो कुछ 
वह उनके साथ रहकर साल दो साल बाद करना चाहती थी, क्या उसे अब 
शीघ्र ही करने का अवसर नहीं पा सकती है? 
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स्वदेश में लौट आने के कुछ समय पश्चात्‌ चन्द्रसेन ने सुधा को एक 
पत्र और लिखा। वे यात्रा के समय भी तीन पत्र भेज चुके थे। उन्होंने 
अन्तिम पत्र के द्वारा उत्तर में दो पंक्तियाँ अवश्य लिख भे जने का सुवा 
से अनरोध किया था। सुधा ने उसे मानकर पत्र भेज दिया था। 
फिर उन्होंने कुछ न लिखा | अब लिखा--....ही गया--इला का मोह- 
जाल प्री तरह छिन्न-भिन्न हो गया । योरप में एक नई ही दुनिया मे रे सामने 
आई। जहाज पर एक उससे भी विचित्र संसार मु भे; अपने ही भीतर दिख- 
लाई दे गया। जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है इसे मानो मेंने प्रत्यक्ष देख 
लिया | बाहर भीषण संघष है और भीतर भी वसा ही भयानक संघर्ष है। 
बाहर अ्रम में फँसानेवाला दुश्य बहुत अधिक है, किन्तु भीतर भी वह उसी 
परिमाण में मौजूद है। यदि फिर में ऐसी ही बुरी तरह फेस गया तो 
आशइचये क्‍या ! 

अन्त में मुझे जीवन-ज्योति दिखाई दे गई। तुम्हारे सुधामय पत्र 
में, भीतर की सुधामय शर्व्ति की आइ्वासनपूर्ण, ज्ञानपुर्णं, नव पथ प्रदर्शक 
वाणी में, योरप के नये वातावरण में, वहाँ के विद्वानों के वास्तविक विद्वानों 
की नवीन कल्पना में मेने वह जीवन-ज्योति देखी । और अब में भाग आया 
हँ--इला आदि का साथ छोड़कर भाग आया हूँ--नेनीताल में । यहाँ की 
प्राकृतिक शीतलता मेरे हृदय को भी शीतल कर देगी, ऐसी आशा लेकर 
में आया था। पर सम्भवतः तुम्हारी दो पंक्तियों के बिना वसा हो नहीं 
सकता। क्या तुम ऐसी उदार न हो सकोगी ? उत्तर मिलने पर में वहाँ 
आने का साहस करूँगा। . . . « - 

इस पत्र का जो उत्तर सुधा ने दिया वह संक्षिप्त होने पर भी कट॒ता 
में शन्य न था। उसने लिखा था-- 

“, , -जो जीवन-ज्योति आपको सत्र दिखाई देने लगी है, या दिखाई 
देने लगी थी, वह भी वैसी ही भ्रान्तिपूर्ण जान पड़ती है, जैसी वह ज्योति 
जिसके प्रकाश में उससे पहले आप अपने जीवन-पथ पर भ्रमण कर 
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रहे थे। इसमें आइचर्य करने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि 'गो-गोचर' 
जहाँ तक मन जा सकता हैं, सब माया ही तो है। आज तक कोई सत्य 
या आदर्शें सिद्धान्त आप कुछ भी ग्रहण कर सके हैं ? 

“आपमें साहस की जो कमी है, वही इसका प्रमाण हैं कि आप ठीक 
ज्योति नहीं देख सके । आप यहाँ आकर क्या करेंगे ? हाँ, अपने एक 
साथी या सहायक 'कवि' नवीन जी को आप यहाँ भेज सकें तो बड़ी कृपा 
हो। उनके अन्याय की एक पात्री यहाँ उनकी प्रतीक्षा में है। वे आपके 
साथी हैं, इसलिए यह सुनकर आपको आदइचये तो हो ही नहीं सकता । 

चन्द्रसेन ने इसे पढ़कर सोचा--यह पत्र । इससे तो अच्छा था 
कि वह पत्थर का एक टुकड़ा भेज देती । वह भी इतना कठोर न जात 
पड़ता । ओह ! तो क्या सचमुच में एक अन्धकार से निकलकर दूसरे 
अन्धकार की ओर जा रहा हूँ ? हे दयामय ! क्या तुम्हारा यह सुन्दर 
संसार इसी प्रकार का है ? दया करो, दया ! तुम्हींइस बार मुभे 
अपना लो, जिसमें फिर कभी किसी से ऐसा न कहना पड़े। उनको 
आँखों में आँसू वहीं आये किन्तु उनके हृदय से वे अवश्य निकले ॥ 
और उन्हें जान पड़ा कि उनके हृदय के भीत रसे उन्हें ईश्वरीय आदेश 
हो रहा है--पापपूर्ण शरीर का संहार कर दो। तुम्हारे इस शरीर के 
छटते ही तुम्हें देव-परियाँ अपनायेंगी--तुम इन्द्र लोक में जा पहुँचोगे 
और प्रभु के दर्शन भी पा सकोगे। करो इतना साहस : इसी साहस 
के बल से पाप-पुञ्ज-प्रहारी शक्ति तुम्हें सदेव के लिए अपना लेगी । 
तुच्छ रूप और साधारण शक्ति की ओर तुम देखते ही क्यों हो! 
बार-बार ऐसी ही आवाजें उन्हें सुनाई देने लगीं । उन्होंने सोचा-- 
यही तो आकाशवाणी है। चाइना पीक पर चलकर बदरीनारायण 
की रूलक देखते हुए, अपने शरीर का समर्पण कर दे। द 
वे उठकर खड़े हो गये, किन्तु फिर बैठ गये। उन्हें याद आया कि मे 
पिता हैं, भाई हैं, बड़े भाई ने कई बार तार देकर मुझ बुलाया हे । 
प्लेरी प्रतीक्षा कर रहे द्वें। उन्होंने सुधा के उस पत्र को खोलकर 
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उस पर फिर एक दष्टि डाली। आज तक कोई: सत्य या कोई आदर्श 
सिद्धान्त आप ग्रहण कर सके हैं ? यही प्रश्न हैं। क्या [किया हूं मन 
अब तक ? वया चाहती है सुधा ?--सब माया है, नहीं यह ठीक नहीं । 
यही मायापति भी तो हैं । कि तु यह आवाज । कौन कहे यह माया की 
है या मायापति की ? जो मुझे वुराइयों की ओर घसीटकर ले गया, 
वह कौन था ? और जिसने इतना कड़ा, कठोर निर्मम दंड-प्रह्दार कर 
दिया, वह कौन है ? क्या यह सब प्रकृति का ही काय है? और में चाहूँ वी 
स्वयं ही इसका स्वामी बन जाऊ 7--अब भी--क्या अब भी एसाही 
सकता है ? या यह भी मेरा भ्रम ही है--मु भरें मृत्यु का सामना करने का 
साहस न होने का प्रमाण है ? सुधा क्या चाहती हूँ ? वह मरे इस तरह 
मरने पर मुझे कैसा कायर पमझेगी ? मन ही मन हँसकर कहेगा-- 
कैसा ठीफ समझा था मेने ? ऐसे पुरुषों में सत्साहस हो ही कैसे सकता हूँ ! 
में नहीं महंगा . .. पर जीकर क्‍या होगा ? इला को अपने दंश से 
बेहद प्रेम है, मैं तो उसके लिए खिलौना और यन्त्र जैसा हुँ--में उसके 
चक्कर में आया ही क्यों ? बस, यहीं मुझे विधाता का विधान मानने 
को विवश होना पड़ता है। मेरा इसके पीछे सब कुछ चला गया । 
अब शेष ही क्या है ? पक्षियों का कलूरव, प्रकृति को मनो *मता, सव 
मेरे लिए निर्जीव और व्यर्थ हैं । ऐसा अपदार्थ हो गया हूं में-- 
मृत से भी बदतर ! 

'मरूगा--यह यंत्रणा में सह नहीं सकता' कहता हुआ वह सीढ़ियों 
पर से ऊपर चढ़ गया । अपने कमरे में जाकर पिस्तौल उठा ली । फिर 
एक चिट पर लिखा--मे सहषे मर रहा हूँ । तभी सुना कोई और सीढ़ी 
पर चढ़ रहा हैं । एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे में वह्‌ चिट लिये खड़ा 
रह गया। 

आँधी की भाँति इला ने उस कमरे में प्रवेश किया । 

और उसने बतलाया कि नीचे के कमरे में भद्वसन बेठ हुए हैं । 
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यह युनकर भी कि उसके बड़े भाई नीचे बंठे हुए हैं, चद्धसेन ज्यों 
का त्यों खड़ा रहा। 

इला ने उसके एक हाथ से पिस्तौल ले ली और दूसरे हाथ की 
चिट भी छीन ली। तब वह बोला--में नीचे नहीं जाना चाहता । 
अच्छे अवसर पर तुम्हें ईश्वर यहाँ लिवा लाया है--आज इसी 
समय या तो में मरूगा या तुम। 

ओर उसने कमरे के दरवाज़े तेजी के साथ बन्द कर दिये । 

इला हंसी । बह बोली--बहुत समय बाद ऐसी बात किसी से 
सुनने को मिली है । तुम मरने जा रहे थे ? और अब मुभे भी मारना 
चाहते हो ? में मौत से नहीं डरती । इटली का कोई भी व्यक्ति 
मौत से नहीं डर सकता। लेकिन पहले यह बतलाओ कि तुम 
यह सब क्यों कह रहे हो ! 

चन्द्रसेन ने विचित्र स्वर में कहा--अब समय नहीं ह । 

इला--समय तो अभी इतना अधिक हूँ कि उसमें हम लाखों 
साल जिन्दा रह सकते हैं । यह किसने कहा है कि आज ही कल में 
महाप्रलूय होनेवाला है ! 

चन्द्र सेन--में कहता हूँ । तुमने मेरे सोने के संसार से मुभे 
हटाकर अपना और मेरा महाप्रल्य इतने समीप छा दिया हे । अब 
तुम बच नहीं सकतीं। 

इला--क्या में कोई छोटी बच्ची हूँ, या परदे और दूसरों के आश्रय 
में पली हुई कोई हिन्दुस्तानी स्त्री हूँ, जिसे आप इस तरह डराना या बंद र- 
घड़की देना चाहते हैं ? कहाँ था तुम्हारा सोने का संसार ? नरक के 
कीट बन गये थे तुम ! उसी से मेने तुम्हें खींचा था। फिर तुम उसी में 
नहीं गिर सकते हो, क्योंकि तुमने यह देख लिया कि कितने ही ओर 
आदमी, जो तुमसे हैसियत में किसी तरह कम नहीं हैं किस उच्च कार्य- 
क्षेत्र में रहते दें । नहीं गिर सकते, इसी लिए रोते हो। में इसके लिए 

९७९ 


जीवन-ज्योति ५७७३ 


करू तो क्या करूँ ? अच्छा, क्या सुतरा भी तमसे चिढ़ गई है ? उ# तो 
तुम्हारी पूजा ही करनी चाहिए--वुम चाहे जसे हा। | 

चन्द्रसेन--वस करो--सुधा का नाम दुत अपनी ज़बान पर मत ल 
आओ उन्हें क्या करना चाहिए क्‍या नहीं, यह वात वे दुमसे अधिक 
जानती हूं । | 

इला--जरूर जानती होंगी। तभी तो वे आपका साथ न देकर कृष्ण - 
कुमार का साथ देना चाहती हैं । क्या आप जानते हैं कि कल क्ृण्णकुता 
वहाँ गये हैं ? अच्छा, क्या किसी राजकुम [री का विवाह यहाँ की जाति 
पाँति और रस्म-रिवाज के अनुसार किसी एस आद मी से भी हो सकता 
हैं? मेंने तो सुना हैं कि एक एक राजा ओ को इसी लिए कई रानियाँ रखनी 
पड़ती हैं, क्योंकि राजकु मारियों का विवाह दूसरों के साथ नहीं हो सकता । 
किन्त्‌ यह भी सुना हैं कि सकड़ों और क हीं-कहीं हजारों उप- पत्नियाँ वे 
रखते हैं। फिर आप इस तरह घव राये हुए क्यों हैं ! 

और वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली । 

चन्द्रसेन भी उसके पीछे-पीछ नीचे उतर गये । 

वहाँ अपने बड़े भाई से लपटकर वेरो पड़े । 

भद्रसेन इसके लिए तैयार न थे। इलाको वहीं खड़े खड़े इस दुबेलता 
पर हँसती देखकर वे और भी लज्जित हुए । उन्होंने कहा--आज रोने 
का नहीं, हँसने का दिन हूँ भाई ! में तुम्हारे विवाह का शुभ ससाचा: 
लेकर यहाँ आया हँ। आओ बंठो। 

चन्द्रसेन ने कुरसी पर बैठते हुए कहा--क्या आप मेरा इला से विवाह 
कर देना चाहते हैं, नहीं--में इसके लिए कभी रा जी नहीं हो सकता । 
आप मेरी भूलों के लिए मुभे क्षमा कर सकें तो क्षमा कर दें। पर में 
ऐसा विवाह नहीं कर सकता। 

इला ने भीषण मुस्कराहट के साथ पूछा--अब म्‌ भमें ऐसी कौन- 
सी बुराई आप देखने लगे हैं ! 

फिर उसने कहा--में यहाँ अपना विवाह करने के लिए नहीं आई हूं । 
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इसके लिए मु भे अपने ही देश में तुमसे अच्छे आदमी मिल सकते थे। में 
यहाँ आदमियत का प्रचार करने के लिए आई हूँ। इस वार तुम्हारे मुल्क की 
एकर बहुत बड़ी सभा रोमा को 'पंडिता' की उपाधि देने जा रही है और एक 
टूसरी सभा फ़ातिमा को आलिमा की । तुम्हारे जगद्‌-गुरुओं की भाँति में 
भी एक दिन विश्वनेत्री कहछाई जाने की उच्च आकांक्षा रखती हूं। 
रोमा और फ़ातिमा दोनों मेरी ही अनुयायिनी समभी जायँगी और तुम 
लोग मेरे भक्‍त | 

चन्द्रसेन भांचक-सा रह गया । जब वह इला से पहले-पहल मिला था 
तव उसके देवीत्व के प्रचार से वह कुछ विशेष रूप से प्रभावित हुआथा। 
उस समय भी इला ने इसी ढंग से उससे बातें की थीं। उस समय उसे 
उसकी बातें बरी नहीं मालूम पड़ी थीं। बल्कि इन्हें सुनकर उते 
प्रसन्नता हुई थी। किन्तु धीरे-धीरे सब कुछ पलट गया था ' 

ओर अब फिर वेसा ही हो गया, बल्कि उससे भी बढ़ा-चढ़ा साहस 
इला के मन में आगया था। भद्रसेन के सामने बिना किसी हिचकिचाहट 
के वह ऐसी बातें कह रही थी। किन्तु क्या भद्रसेत भी उससे सहमत हो 
सकते थे ? ओर वे किसके साथ विवाह कराना चाहते थे ? 

भद्रसेन ने उसे चुप रहते देखकर स्वयं ही कहा--इ ला के साथ नहीं, 
सुधा के साथ तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। में उनके पिता के पास 
गया था। उनसे बातें करके मु भे बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मेरे कार्य-क्रम से 
बहुत अधिक सहमत हैं। उन्होंने मेरी यह बात भी मान ली कि सुधा के 
साथ तुम्हारा विवाह शी घ्र से शी प्र हो जाय । इससे मेरे काम में भी विशेष 
उन्नति हो सकेगी। में औद्योगिक और आर्थिक उन्नति को ही सबसे 
आवश्यक मानता हूँ । इसमें मु के सभी से सहयोग मिल रहा है । तुम भी 
म्‌ भर प्रा सहयोग दो, इसी से तुम इस व्यर्थ के रोने-धोने से अलग 
होकर सच्चे रास्ते पर आ जाओगे । 

इला--ये तो आत्महत्या करने जा रहे थे। यह देखिए, इस चिट 
पर इन्होंने कया लिख छोड़ा था ! 
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भद्गसेन ने वह चिट लेकर पढ़ी । 

उन्होंने कहा--ऐसी अधोगति में पड़नेवाले केवल यही एक राज: 
कुमार नहीं हैं। असंयम और विलासिता के कारण साहस ओर आत्म- 
विव्वास से वंचित हो जाना टमारे लिए स्वाभाविक होता है । इस बुरे 
परिणाम से कोई बचा नहीं सकता । बडे बड़े देश इसी तरह गारत 
हो गये ओर अब भी होते जाते हैं । व्यवित, समाज, देश सभी 
के लिए यह नियम लागू होता है। 

चन्द्र सेन--यो रप में तो सभी देश ऐसे ही हैं, फिर-- 

बात काटकर भद्सेन ने कहा--यह वात ठीक नहीं । तम वहाँ 
बहुत थोड़े समय रहे और सब देशों को देख नहीं सके । माण्टी कार्लो में 
रोज करोड़ों का जुआ होता हैं। उसे देखकर योरप का सभी 
जगहों को वेसी ही समझ लेना उचित न होगा । हिन्दुस्तान की 
तरह योर के देशों में भी सभी प्रकार के लोग हैँ । परनदु उनमें 
स्वदेद-प्रेम है । अस्तु, तुम्हे सुधा के साथ विवाह करने में को३ 
आपति तो नहीं है ! 

चन्द्रवेन--क्या उनसे किसी ने ऐसा पूछा हे? 

भद्रसेन--उन्होंने ललित से कहा था कि उनसे तुम्हारा विवाह हो 
चुका है। जब वेअपने मनसे ऐसा मानने लगी हैं तव अब उन से 
क्या पूछना हू ! 

चन्द्रसेन--वह उन्होंने केवल इसलिए कहा होगा १ पोंकि उन्होंने 
ललित के साथ अपना विवाह करना ठीक नहीं समभा। 

भद्रसेत--नहीं, केवल एक बार ही ऐसी बात उन्होंने कही होती, तब 
ऐसा माना जा सकता था। जब $८णडुमार उनसे मिलने गये तब उनसे 
भी उन्होंने यही कहा था। 

चन्द्रसेन--यह झूठ है। ऐसी भूठी बात आप मे किसने कही हैं ! 
े भद्रसेन --यह भूठ नहीं द्वो सकंता। स्वयं इप्णकुतार ने मु भसे 
ऐसा कहा हू ॥ 
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चन्द्रसेन--कृष्णकुमार ने ? वह सबसे बड़ा धर्त है ! उसे ही तो 
वह सबसे अधिक चाहती है । 

ओर उसने सुधा का पत्र निकालूकर उनके हाथ में दे दिया । 

भद्रसेन उसे पढ़कर हँसते हुए बोले--इसमें तो वसा कुछ भी नहीं 
लिखा हे जैसा तुमने जबरदस्ती समझ लिया। उलटा इस पत्र से तो 
यही मालूम होता हैँ कि तुम खद वहाँ नहीं गये बल्कि तुमने केवल 
पत्र भेजा, इससे चिढ़कर दो एकबात लिख दी गई है। फिर भी इस 
पत्र के द्वारा असल में तुमको बुलाया गया हें। 

चन्द्रसेन--नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता । आप नहीं जानते, 
में तो जानता हूँ कि-- 

भद्रसेन--तुम कुछ भी नहीं जानते ! यह बतलाओ कि तुम एक 
ही विवाह करना चाहोगे या अन्य राजाओं की तरह कई एक ! 

इला बोल उठी--क्ष मा कीजिए, मुझे बीच में बोलना न चाहिए, 
पर अगर कुछ हानि न हो तो में आपसे ही यह पूछना चाहती हूँ कि आप 
कितने विवाह करेंगे ? 

भद्रसेन--में ? में तो एक भी विवाह न करूँगा। 

इला ने अत्यन्त आइरचर्य में आकर कहा--क्यों ? 

भद्रसेन--मैने जिस काम को हाथ में ले लिया हूँ उसमें मुभे ऐसी 
स्वतंत्रता रह ही नहीं गई । 

इला--क्या आप विवाह-विरोधी संस्था के सदस्य बन आये हैं ! 

भद्रसेन--ऐसा ही समभिए--क्योंकि बिना किसी ऐसी संस्था 
का सदस्य बने हुए में ऐसा कर सकता हूँ, यह मानने को शायद 
आप तैयार न हो सकेंगी। 

चन्द्र सेन--तो इस बात को म्‌ भसे कहने के लिए आप इला को क्‍यों 
अपने साथ लिवा लाये हें ? सुधा के साथ यदि मेरा विवाह हो जाय 
तो में और कोई विवाह कर ही नहीं सकता । 

भद्रसेन--यही सुनने के लिए इला यहाँ आई हूं। 

इला--हाँ यही, ठीक यही सुनने को। तुम्हें में बधाई देती हूँ । 


श्पर 


भद्रसेन ने एक काम और किया--उन्होंने तार भेजकर नवीन कवि 
को लिखा--तुरग्त आओ। शिवपुर जाना पड़ेगा । 

वे जानते थे कि व्रजकिशोर ही नवीन कवि थे | ब्रजकिशोर आये 
और आकर अवसर पाने पर चन्द्रसेन को अपनी वे कवितायें सुनाने लगे, 
जो उन्होंने इस बीच में बनाई थीं। 

चन्द्रसेन ने उन्हें सुनकर कहा--क़या तुम जहाज पर कविता बनाने 
की कला भूल गये थे ! 

ब्रजकिशोर--यह तो मैंने जहाज पर चढ़ने से पहले ही समभ लिया 
था कि कविता-कामिनी भी मुझसे रूठ गई है 

चन्द्रसेन--और कोई कामिनी भी रूठी थीं क्‍या ? 

ब्रजकिशो र--हाँ, एक और भी ऐसी थी--उसकी बात में आपसे 
कह नहीं सका। 

चन्द्रसेन--क्यों ? ऐसी बात तो इसप पहले तुमने मुझसे कभी 
नहीं छिपाई थी ? 

ब्रजकिशोर--इस वार बहुत गहरा अपराध था। मेंने उससे ग न्धर्वे- 
विवाह कर लिया था। अन्य सुन्दरियों के सौन्दर्य की दूर से पूजा करना 
ही एक सच्चे कवि की भांति मेरा पवित्र कार्य था। 

चन्द्रसेन--वह तुम्हारी जाति की स्त्री हे ? 

ब्रजकिशो र--तब क्या ? और हम लोगों के भाग्य में हे ही क्या ? 
वह भी हिन्दुस्तानी ही है। अन्य जातियों की--गौ राद्धी आदि-- 
स्त्रियाँ तो आप लोगों को ही मिल सकती हैं, 

चन्द्रसेन--चाहो तो इस बार परस्पर बदलौवल हो जावे। तुम्ही 
गोराज्भी देवी को ले लो। 
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ब्रजकिशो र--ईश्वर न करे ऐसा हो । जिसे आप ही नहीं संभाल 
सकते, उसका हम-जैसे साधारण लोगों से ऐसा सम्बन्ध कितने दिनों 
तक निभ सकता हैँ ? मैंने वापस आकर अपनी स्त्री की यथ्थेप्ट खोज को 
किन्तु असफल रहा। अपना घरुूद्वार छोड़कर वह न जाने कहाँ चली 
गई। 

चन्द्रसेन--उन्हें जन्म भर ठीक तरह रखने का निश्चय हे ! 

ब्रजकिशो र--अपनी ओर से में कोई अपराध न॑ कहूगा । अगर 
बेन रहना चाहेंगी तो क्या कर सकता हूं । 

चन्द्रसेन--तब क्‍यों न रहना चाहेंगी ! 

कब्रजकिशोर--इसलिए कि में आपके साथ समुद्रपार जाकर जाति- 
पाँति खो आया हूं। 

चन्द्रसेन--वे दिन अब लछद गये । अब ऐसा नहीं किया जा सकता । 

ब्रजकिशो र--राजकुमारों और राजाओं के लिए तो बहुत-सी ऐसी 
बातें हो चुकी हैं जो गई--बीती-+-यां भूतकाल की-«*कही जा सकती है 
पर सांधारण जनता के लिए वें अब भी वैसी नहीं हैं । बड़े लोगों का जो कुछ 
भी नहीं विगाड़ सकते बल्कि उनके नाराज हो जाने से अपना ही बहुत 
कुछ बिगड़ जाने का भय रखते हैं, वे ही साधारण लोगों के प्रति अपनी 
सामाजिक दंड की तलवार तेजी से चलाकर अपनी पत्तित अवस्था 
का पूर्ण परिचय दिया करते है। 

चन्द्रसेन--में खब सम भता हूँ, वह स्त्री तुम्हारी जाति की नहीं है । 

व्रजकिशो र++आपके लिंए ऐसी वात कहना शौभाज॑नक नहीं हे । 
यदि वह मेरी जाति की न हो तंब भी क्या आप को ऐसा क्रहना चाहिए ! 
आप तो थोरोपियन लोगीं को भी अपनी जातिवालों में ही मानते हूँ । 
इस समय जो जातियाँ यहाँ वन गई हैं उनमें से प्रत्येक में न जाने उनसे 
पहले की कितनी जातियों का मिश्रण हे । 

चन्द्र सेन--तुम्हारी स्त्री शिवपुर में है । उसने कहला भेजा हैं कि 
अगर कवि जी आकर मे रे सामने हाथ जोड़क र खड़े हों और बे तब तक अपने 
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पश्मों से मेरी स्त॒ति करते रहें, जब तक में उन्हें बैठने को न कहूँ तो में क्षमा 
कर देगी और कवि को अपनी ही जाति में मिला लू गा। 

श्रजकिशोर--जान बची । मेंने तो न जाने कैसे कंस दंडों का कल्पना 
की थी । इसी लिए तो अपनी कविताओं मे इधर मेने कछहण-रस के साथ 
वीररस की भी धारा बहानी चाही । कुछ वीरता अपन मन म लाना 
आवद्यक थी न । में हाथ जोड़ने ओर पाँव पड़न को ती कोई दंड 
हो नहीं समझता । आपकी जय हो : मुझ वहाँ जान को आजा: | कब 
मिलेगी ! 

चस्द्रसेन--आपको किंसी ने क़ैद कर रखा हूँ क्‍या ” जाइए न। 
तुरन्त भाग खड़े होइए | 

श्रजकिशो र--हइतना बेवकफ़ तो में हें नहीं। आपका प्रम-पत्र पाय 
बिना वहाँ कंसे जा सकता हूं । 

चन्द्रसेन--मेरे प्रेम-पत्र की प्रतीक्षा करनेवाला वहाँ कोइ नहा हूँ । 
सुधा मेरे साथ अपना विवाह नहीं करना चाहती । मुझम कोई एसागुग 
नहीं, जो उसे खींच सके । 

त्रजकिशो र--स्त्रियाँ गर्णो की ओर कब से जिचन लगीं 

चन्द्रसन--यह उन्हीं से पूछना++अगर पूछ सकने का साहस वटार 
सका ! 

तब्रजकिशोर--आपसे वे क्या चाहती हें ? स्त्री पति से धन, 
सम्मान और सन्तान, तीन वस्तुओं की ही इच्छा रख सकती है । 
आप तीनों दे सकते हैं। में तो अपनी स्त्री को प्रथम दो वस्तुएं इस 
जींवंन के अन्त तक भी नहीं दे सकता । अगर वे भी मुझ नितान्त 
*णंहीन समभकर भआाकषंण के स्थान पर विकर्षण का शिकार ही 
गं डॉ तो में क्या करूँगा ? 

चन्द्रतेन ने रोगियों की-सी हँसी हसकर कठा--वही, जो करने 
को में सोच रहा हँ--हिमालय-प्रस्थान । -हाँ हिमालय के योगियों से 
अद्भुत योग-शक्ति छेकर और सभी गुणों से मंडित होकर हम दोनों 
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लौट आवेंगे और फिर प्राचीन तपस्वियों की भाँति, हमेशा के लिए 
य्वावस्था पाकर, मनमाने विवाह कर लेंगे । 

ब्रजकिशो र--तव भी विवाह ! विवाह से बढ़कर सुख और आनन्द 
अगर अपने आपफमें मिलने लगे तो ऐसा व्य्थे का उत्त रदायित्व कौन ले ! 
काध्य-साधना के लिए यदि स्त्री आवश्यक न होती तो में तो इस समय 
भी विवाह न करता । अनन्त यवावस्था तो अनन्त अभिशाप से कम नहीं 
हैं । योरप की बुडढी स्त्रियों को भी वासनापूर्ण श्रृंगार करते और पा उडर, 
लिप-स्टिक आदि से अपने दो ,सज्जित तथा रमणीय बनाते देखकर 
मरी तो सारी देह जल उठती थी। 

चन्द्र सेन--म्‌ भे वहाँ सभी को ठाट-बाट से रहते देखकर अपने देश 
के भले घरों की फहड़ स्त्रियों के प्रति बेहद क्रोत्र आया। भगवान्‌ ने जो 
शरीर हमें दिया है, उसके प्रति विरक्ति दिखाना मूख॑ता प्रकट करना हैं । 

ब्रजकिशो र---आप कब क्‍या कहेंगे, इसका कुछ भी ठीक नहीं। 
वहाँ आप उनकी बेहद सजावट--तितलियों-जसी रंगामेज़ी--देखकर 
हँसते थे और अब आप लापरवाही करने को बुद्धिहीनता कह र हे हें । 

चन्द्रसेन--अपनी दोनों बातें मुझे ज़हूरी और ठीक जान पड़ती 
हैं--फ्हड़पन और तितलीपन का तिरस्कार तथा उचित सजावट का 
सम्मान । 

श्रजकिशो र--तो अब आपने बहुत उचित दृष्टि पा ली है| में तो 
रंग-झूप का प्रशंसक कवि हूँ | साज-श्वृंगार मुझे वनावटी ही जान पड़ते 
हें--चन्द्र का श्रृंगार क्या, फूलों का श्ंगार क्या। 

चन्द्रसेन--में तो रूप का भी भक्त नहीं रहा। पर इससे क्या ! 

ब्रजकिशो र--सच बताइए, आपके विवाह के बारे में क्या हो रहा 
है ? तभी में वारस्ताक रूप के प्रति आपकी उपक्षा का कारण समभ 
सकता हूँ । 

चन्द्रसेन--कैसा विवाह ? क्‍या में बिना विवाह के मरा जा रहा 

हूँ ? और में राजकुमार हूँ, अगर चाहूँ तो आज अपने दो-तीन 
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विवाह कर लू! पर अगर तुम सुधा की वात पूछते हो तो वह म्‌भसे मीठी 
मुस्कराहट के साथ बातें करने को जगह मुझ पर नक़रत की नज़र डाल 
कर यही कहना चाहती है कि में किसी योग्य नहीं हूँ । धनतो मेरा ऑआजित 
किया हुआ हूँ नहीं, सम्मान के योग्य भी मेने विशेष कुछ नहीं किया । 
टेनिस के खेल में प्रसिद्धि प्राप्त कर चला था। उसे मैंने खो दिया। और 
वह प्रसिद्धि इला को चाहे जितनी प्रशंसनीय जान प डी हो, सुधा को 
सदैव विषमयी मालूम हुई हैँ । यह जानकर ही में उधर फिर पूरी तरह 
लगन सका। वह कप्ट में पड़कर, दूसरों के कहने गे जवर्दस्ती मेरी 
स्‍त्री वन जावे--ऐसा तो में नहीं चाहता। ऐसा चाहता तो मेरा 
जीवन दूसरा ही होता। प्राणों का आदान-प्रदान यदि न हुआ-- 

नवीन जोर से हँस पड़ा। बोला--कवियों का जो प्रभाव आप 
परपूरी तरह पड़ गया था, वह अब भी ज्यों कात्योंह। वस्तुतः ऐसा 
आदान-प्रदान आज तक कभी कहीं हुआ है ' क्या आप चाहते हें किवे 
कल्पनापूर्ण 'महान्‌ सतीत्व' को ऐसा अपना ले % आपमें ही अपना 
अस्तित्व मिला दें ? अपनी छाया तक अलग न माने ? वे भी आपसे ए सा 
ही क्‍यों न चाहें ? कर सकते हैं ऐसा आप ? प्रसिद्धि तो आप लोगों 
के लिए दुलंभ या विशेष कष्टसाध्य हँ नहीं। आप चाहें तो कल से ही 
सब पत्र-पत्रिकाओं में आपकी प्रशंसायें और आपके चित्र प्रकाशित होने 
लगें। आप चाहते हें ऐसा ? 

चन्द्रसेन--ज़रूर चाहता हूँ। तुम लोग मेरी जितनी भी प्रशंसा 
छपवा सको, छप्वाओ। रुपये में द्‌ृगा। मेरे पास जो कविगण आये 
थे वे पतन और परकीया-प्रेम को ही आनन्द-पथ तथा रसिकता मानने- 
वाले थे। 

हि ब्रजकिशो र--चलिए, एक दर्जन फ़ोटो तरह-तरह के खिंचवाये 

जाबें और उनका ब्लाक बनने को दे दिया जावे । इस बार आपके पास 
सच्ची -कवि-मंडली आवेगी । 

चन्द्रसेन--चलो, अभी चलो । 
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और वे दोनों उठकर चल खड़े हुए । 

नवीन मन ही मन कह रहा था--इस बार अच्छा भूत सिर पर 
सवार हुआ हं--इससे बहुत कुछ छाभ उठाया जा सकता है । 
सकड़ों मोटरें, सेकड़ों चित्र, सेकड़ों स्त्रियाँ, सैकड़ों पशु-पक्षीगण ऐसे 
लोगों के लिए मनोरंजन के कुछ नये साधन नहीं हें, पर हिन्दुस्तानी 
पत्र-पत्रि काओं में अपनी प्रशंसा करवाने की इच्छा में नवीनता अवद्य 
है। यही वास्तविक उन्नति का पान बनाई जा सकती हूं । क्या ऐसा 
हो सकेगा ? 

राजकुमार चन्द्रसेत सोचते थे--सभी मेरा गुणगांन करेंगे--कवि- 
गण, लेखकगण और सम्पादक लोग--फिर भी सुधा मु के गुणहीन मानती 
रहंगी ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । में ऐसे विचित्र रूप मे इसबार उसके 
सामने आऊँगा कि उसके नेत्रों में चकाचों श्र आ जावेगी। वह एक पत्रिका 
में मेरा एक चित्र देखेगी, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और प्रत्येक 
में मरी प्रशंसा । फिर में स्वयं कबि, लेखक और सम्पादक भी बन जाऊ+- 
बस, यही ठीक है । अब असली बात में पकड़ पाया हूँ । 

और उन्होंने ब्रजकिशो र शो कहा+-एक पत्रि का में स्वयं भी निकालू गा। 

मेरी रचनायें भी सब पत्र-पत्रिकाओं में तुम भेज॑ता | 

कवि ने हँसते हुए कहा--खूब ! क्‍या हो उत्तम बात सोची हूँ आपने। 
वास्तव में आप प्रशंसा के पात्र हो गये हैं । 

भद्रसेत ने इस बारे में सुनकर कहा--यह भी ग़मीमत है । बुरुपयोग 
पे सावधान होकर बहुत कुछ कियां जा सकता हूँ। इस क्षेत्र को 
में कम महत्तव का नहीं समभता बं(्कि अंपने क्षेत्र का पूरक मानता ठे। 

इसके दूसरे दिन ब्रजकिशो र ने विना चन्द्रसेन से किसी प्रकार का पत्र 
छ>ये शिवपुर को प्रस्थान किया । 
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भनैनीताल--नैनीताल में ही तो पहले-पहल सुधा की चन्द्रसेन स 
देखा-दे खी हई थी। केवल देखा-देखो-किसी न किसी से एक शब्द भी नहा 
था। जो लोग आँखों की भाषा को बहद महत्त्व दत है उन्हें भी यह 
विश्वास दिलाया जा सकता हूँ कि वेसी किसी भाषा का ५ योग भी उन्होन न 
किया था। किन्‍्त इसके वाद चन्द्रसेन ने प्रभाकरदव का वात मानक < स्वयं 
उनका राज-काज देखना स्वीकार कर लिया था। सभा यह जानत 4 कि 
बे उनके हाथ में रा यक्‍योंदेता चाहते थे ? अपनी है। व्‌ द्वि-शक्ति से उन्हान 
राउ्य-शक्ति पाई थी। उन्हें अधिकार था कि वे उसे जिसे चाह उस द 
देवें। प्रसन्नसेन के पृत्र को अपना उत्तराधिकारो बनाना श्रसन्नसन का 
समता प्राप्त करना है । उन्होंने यह भी छिपा न रखा था कि जो उनकी 
यह शवित पावेगा वही शिवपुर को राजकमारी सुथा के साथ विवाह 
करने का अधिकारी हो सकता है। चन्द्रभेन यह जानते थे पर सुधा कुछ 
न जानती थी । 
दूसरी वार भी नैनीताल में ही सुधा से उनकी भेंट हुई थी। इस वार 
इला भी चर्र+न के साथ थी। इलछा की थ अर्जंसा उन्होंव सुधा से 
की थी वह उ। अगर तक याद है । शायद वड उ। कभी भूल न सकेगी । 
वह पहली बार नैनीताल से लौटकर शिवपुर गई थी उसके दो ही 
महीने बाद उसे मालूम हो गया था दि चन्द्रसन महाराज प्रभाकरबव के 
चन्द्रग/ का राउय-भार अपने हाथ में छेकर महाराज की सहायता करना 
चाहते हें और महाराज की यह प्रबल इच्छा हूँ कि चन्द्रसेन का विया: 
उसी के साथ हो। तव से उसने उनकी तरह-त रह की मूतियाँ अपने मानस- 
पटल पर चित्रित कीं । सुना, वे टेनिस के खे ल में सबसे बढ़ गये हैं । एक 
चित्र खाँचा । सुना वे किसो एसी देवी के, जो संसार भर का उद्धार करने 
का दावा कर रहो हू, भक्त बन रहे हू--एक और चित्र खींचा ! और 
२१८७ 
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बवेननीताल में दूसरी बार आकर---उनसे मिलकर देखा कि वे उस देवी 
फे सम्पर्क में आकर देवता नहीं बने--हाँ, वह देवी अपने असली रूप में 
प्रकट हुए बिना नहीं रह सकी । उसे सन्देह हुआ कि कदाचित्‌ इसी देवी 
की पूर्ण पूजा करने के लिए ही उन्होंने अपने पिता के दबाव से बिलकुल 
अलग होकर चन्द्रगढ़-राज्य का प्रबन्ध अपने हाथों में लेना चाहा था। 
ऐसी नीचता ! तीसरा चित्र खिंच गया। 

फिर शिवपुर आने के कुछ समय बाद उसने चन्द्रसेन की समुद्र- 
यात्रा की बात सुनकर सान्त्वना की ही साँस ली थी। चित्रों की संख्या 
अपने आप बढ़ती गई। 

किन्तु जब उसके पास ललित आया तब उसे अपनी अवस्था असह्य 
ग्लानिप्रद मालम हुई । उसने ललित को कड़े से कड़ा उत्तर देने का 
निश्चय किया और वेसा ही कर दिखाया। उसके बाद कृष्णकुमार 
से मिलने पर उनकी जो श्रद्धापूर्ण बातें अपने प्रति सुनीं, उन बातों के फल- 
स्वरूप उसे चन्द्रसेन का एक और ही चित्र बरबस खींचना पड़ा। 

सविता या सावित्री ने आकर उसे पहले काला कर दिया, 
फिर रंगीन । 

क्ृष्णकुमा र ने अपनी रिपोर्ट में सारा दोष इस भयंकर शिक्षा-प्रणाली 
का, विषमय वातावरण का, धन का मनमाना इस्तेमाल कर सकने की 
हानिकारक व्यवस्था का, दूसरे देशवालों पर हमारा इतना भी अधिकार 
न होने से कि हम जिसे न चाहें उसे यहाँ से निकाल दें, जो कुफल हो रहा 
है उसके। इस तरह से दिखलाया था कि सुधा उनके एक-एक शब्द को 
सुधा की भाँति ही पान कर गई। भाषा में इतनी मोहक और ओजस्वी 
शक्ति भी हो सकती है, यह उसने अपने हृदय से पहली ही बार स्वीकार 
किया। किन्तु इसका एक सुफल और भी हुआ। चन्द्र सेन के प्रति 
उसकी माया-ममता बढ़ती गई । 

और अब उसके पिता भौ इस सम्बन्ध की बंबसी से नहीं 
बल्कि प्रसन्नता से चर्चा करने लगे थे। 
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किन्तु जब चन्द्रसेन के लौटने पर उनके साथ फिर इला आई और 
इला का दल और भी बढ़े-चढ़े रूप में आया, तब वह किकरत्तेंव्य विमूढ़-सी 
रह गई। चन्द्रसेन का नैनीताल से पत्र पाकर उसे स्वाभाविक मान के 
कारण क्रोध आया और उसने शी घ्रता से उसका उत्तर भेज दिया। 

परन्तु बाद में वह पछताई। इसके बाद एक दिन भद्रसेन आगये | 
भद्रसेन के प्रति उसके हृदय में बड़ी श्रद्धा हो गई थी । उसके पिता उनके 
बेहद प्रशंसक हो रहे थे । तब उन्होंने वहीं कृष्णकृमार को वह रिपोर्ट 
देखी और लौटकर इला के साथ लेकर नैनीताल आये । 

अब ब्रजकिशोर वहाँ पहुंचे । 
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को गाको का एक पत्र आया। उसमें लिखा था--पेरे प्रिय राजकुमार, 
आशा हू आप मुझे इतनी जल्दी भूल न गये होंगे । में यह पत्र आपके 
पिता के राज्य के पते से भेज रहा हूँ । आपके पास ज़रूर पहुँच जावेगा। 
में रण-क्षेत्र में हूँ। लड़ नहीं रहा हँ--लड़ाई में आहत लोगों की सेवा 
में लग रहा हूँ । यह न समभिएगा कि मेंने जो कुछ आपसे कहा था उसमें 
एक शब्द भी ऐसा न था जिस पर मेरा पूरा विश्वास न हो, फिर भी मेंने 
यही काम अपने लिए उपयुक्त समभा है । हमारा अन्तिम उद्देश्य तो 
सबकी रक्षा करना ही हं--न कि किसी को मारना । 

इस समय प्रत्येक देश में ऐसे जनतंत्र के लिए पुकार मच रही है जो 
दीन से दीन, हीन से हीन व्यक्ति के लिए उचित काम देकर उनके खाने- 
पीने, पह रने-ओढ़ने तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं और सुविधाओं 
का ठीक प्रबन्ध कर सके । एक केन्द्रीय शक्ति को अधिक शक्ति दे देने पर 
वह उसका दुरुपयोग करती है, किन्तु यदि केन्द्रीय शवित रक्‍्खी ही न जावे 
तब और भी अधिक हानि होने की संभावना रहती है । अमरीका-जसे 
बड़े देश ने अपने यहाँ की अड़तालीस रियासतों की ज॑ंसी शासन-व्यवस्था 
की है, उसमें यदि आवश्यक हेर-फेर कर दिया जावे तो वह अन्य बड़े 
देशों के लिए उपयुक्त हो सकती है । इस समय वहाँ धन-प्रधान व्यवस्था 
है । इसकी जगह नीति-प्रधान, चरित्र-प्रधान व्यवस्था कहीं बेतरह 
होती है । यह सब मेंने इसलिए लिख दिया हे, जिसमें आप समझ सके 
कि चीन-जैसे विशाल देश के लिए मु भ-जैसे साधारण कर्मचारी के मत 
में भी कैसी योजना है । आप भी अपने राज्य में ऐसे शिक्षा-कैन्द्र खोलें 
जिनमें बक-बक करने में समर्थ और सब कामों में असमर्थ प्रोफ़ेसर हों । 
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मभे यह नहीं मालम कि रोमा कहाँ है । किन्तु देश ही हमारे लिए 
दस समय सर्वोपरि है । किन्तु हम अन्तर्रा'ट्रीय सहयोग के महत्त्व को 
कभी भूल नहीं सकते । रोमा अगर वहाँ हो तो उसे यह पत्र दिखला 
दीजिएगा--विशेषतः ये पंक्तियाँ । में उसका ऋणी हूँ और अपनी सहा- 
नुभूतिपृर्ण सहायता से वह मुझे अभी और भी ऋणी बना सकती हूं । 

फ़ातिमा कहाँ गई ? उन्हें में विश्वास दिलाना चाहता था कि 
उदार बौद्धधर्म की शिक्षा के कारण तथा अपने व्यावहारिक ज्ञान 
के कारण जापान सभी धर्मों के प्रति असीम सहथोग का भाव रखता 
है । वह सभी धर्मों की वृद्धि चाहता है, पर उचित मानवता के 
आधार पर । में उनकी पूर्वीय-संघ की योजना को कितना श्रेयस्कर 
समभता हूँ, यह तो आप जानते ही हें । 

आपकी इला ने पता लगाकर उसी अँगरेज़ से अपना विवाह कर 
लिया होगा, जिसने उसका पूरा विश्वास करके उसे काग्ज़ों का वह बंडल 
दे दिया था, जो में समझता हूँ, अबव भी उसी के पास है। उसी का पता 
लगाने के लिए वह आपको हिन्दुस्तान से बाहर ले गई थी । अगर 
उसका पता न लगा होगा तो संभव है वह आपके साथ लौट आवे और 
फिर देवी या दानवी बन जावे। असल में देवी बनने में भी दानवी 
स्वभाव अपना काम कुछ कम नहीं करता । आपके ऋषियों के क्रोध 
की प्रचंडता इसका प्रमाण है । जो हो, में चाहता हँ कि अब आप 
कभी उसके, या अन्य किसी ऐसी सुन्दरी के, मोह-जाल में न फँसें । 

अभी तो न जाने कितना जीवन हम लोगों के सामने है । में अन्त 
में यही आशा करूँगा कि आप कभी जापान आवेंगे या में ही कभी 
आपके देश में आऊँगा। तब हम लोग एक दूसरे से मिलकर विशेष 
प्रसन्नता पा सकेंगे । 

आपका--कोगाको । 
वह पत्र पढ़कर सोचने रूुगा-- 
जापान : हिन्दुस्तान के एक बड़े सूबे भर का जापान ! वह हिन्दु- 
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त्तान की जन-संख्या के बरावर चालीस करोड़ लोगों के चीन को-- 
विशाल चीन को--जुल्म की जंजीरों में, अन्याय और पराधीनता 
के पाश में --कसता चला जा रहा है और सारा संसार चपचाप उसे 
देखता है ! अमरीका सौ वषे पहले के मनरो-सिद्धान्त की दुह्ााई देता हूं । 
कहता हैँ, हमें उस गोलार्ध में दखल देने का अधिकार नहीं ! खूब ! 
कसी बनावटी बातें हें! और यह कोगाको--क्या मज़े की या 
कसा कठिन दु:ख पैदा करने वाली बातें लिखी हें इसने ? उन सबका यह 
कसा जन-तंत्र की स्थापना का प्रयत्न हैं ! 

पर हम--हम--कर ही क्या सकते हें ? कभी हिन्दुस्तान में भी 
शक्ति थी कि संसार के किसी भाग में भी अन्याय और अत्याचार हो तो 
वह दूर कर सकता था। अपनी महान्‌ नेतिक शक्ति से उसने संसार के 
अधिकांश भाग को सुधारा था और उसे सचमुच मानवता की ओर हे 
गया था। कितने राजाओंने सहजही राज-पथ की भूठी शान छोड़कर 
सेवा-मार्ग को अपना लिया था। धिक बल क्षत्रिय-बलं ब्रह्मतेजो बलं 
बलं' भी उक्ति चरितार्थ हो गई थी--मानव-सेवा ही तो उस तेज की 
साधना है । पर हम अब क्या हो गये ? महाराज अशोक, चन्द्रगुप्त और 
विक्रमादित्य आदि क्‍या सचमुच यहीं पैदा हुए थे ? 

और उसकी आँखों से आँसुओं की धारा बह निकली 

किसी ते लिखा था--'स्त्रियों और बच्चों का बल रुदन में हैं । 
स्त्रियों के लिए यह ठीक हो या न हो--सभी स्त्रियों के लिए तो किसी 
तरह ठीक है ही नहीं--किन्तु कुछ ऐसे राजकुमारों के -लिए यह 
उपयक्त हो गया है ; ठो क्या वे भी इन्हीं दो में से किसी के--या दोर्नों 
के--समान हो गये हैं ? चन्द्रसन तो अपने को ऐसा ही मानते हूं । 
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ब्रजकिशोर अपनी आशा की पूति सविता या सावित्री के साथ लौटे 
किन्तु चन्द्रसेन के लिए सुधा का स्पष्ट उत्तर छेकर। आकर उन्होंने 
जो सुना, उससे वे बहुत ही आशइ्चयं में आये । वे रास्ते भर इसी 
दारुण चिन्ता में मग्न थे कि सुधा की यह बात कंसे राजकुमार को 
सुनाई जावेगी । आकर उन्होंने सुना कि वेसी ही बात चन्द्रसेन पहले 
ही अपने बारे में स्वयं तय कर बंठे हें। 

चन्द्रसेन ने अपने बड़े भाई भद्गसेन की सब बातों के उत्तर में एक ही 
बात कही--अगर गृहस्थाश्रम के ऊपर उठ सकने की आपजजैसे लोगों 
में शक्ति हे, तो इससे वह आश्रम लाभान्वित हुए बिना नहीं रह सकता, 
क्योंकि आपका आदरशों सबके लिए उच्चतर रहेगा। किन्तु वह आश्रम 
ऐसा भी नहीं है जो प्रत्येक के लिए हो। मुझे उसमें जाने का अधिकार 
नहीं। उसके दरवाज़े मेरे लिए बन्द होने ही चाहिए। जब तक 
में आत्म-संयम से और अपने उद्योग से यह आत्म-विश्वास न पालं 
कि में भी किसी योग्य हूँ, तब तक उस आश्रम में जाकर में उसे कलंकित 
ही करूगा। जो कुछ में कर चुका हूँ, वही म॒भे कपा देनेवाला 
हैँ । उसने मेरी नस-नस को, बोटी-बोटी को मर्माहत किया है। अब और 
अधिक निलेंज्जता संभाल सकने की शक्ति मुभमें नहीं है। में अभी 
किसी तरह विवाह नहीं कर सकता--चाहे जो हो । 

: सुधा ने कहा--मेंने यह निश्चय कर लिया है कि अपने साथ में 
ऐसा अन्याय सहन न करूँगी । कोई मेरे मन पर अत्याचार करके सुखी 
न हो सकेगा । में जब देख लू गी कि राजकुमार सचम्‌च मनृष्य कहलाने 
योग्य हो रहे हैं, तभी में कुछ कर सकती हँ--हससे पहले प्राण और जीवन 
रखते हुए ऐसा न कर सक्‌ गी। ऐसा करना केवल आत्म-हनन होगा-- 
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अपने आपको मार डालने से भी बदतर होगा। जब मेरे पिता जी ने 
मुझे शिक्षित होने दिया है, तब अब वे ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मु भसे यह 
चाहें कि में अपना शेष जीवन उस मनुष्य के जीवन के साथ मिलाऊं जो 
ऐसे जीवन का घोर दुरुपयोग करने में निरन्तर लगा रहा हूँ और अब भी 
लगा हुआ है । में सुधार की प्रतिज्ञा नहीं सुनना चाहती । ऐसी प्रतिज्ञाओं 
में मेरा विश्वास नहीं है। में इस सुधार का रूप अपनी आँखों से देखना चाहती 
हैँ। धर्म की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा आदि की तरह साहित्य- 
सेवा की आड़ का भी और अधिक पतन के लिए उपयोग हो सकता 
हु--यह में देख रही हूँ । 

“इससे सुधा की प्रतिष्ठा मेरे मन में कहीं अधिक बढ़ गई ।* 
चन्द्रसेन ने कहा, पर उनके हृदय में इससे वेदना भी बढ़ गई, 
यह उनके स्वर के ढंग ने ही लोगों को बतला दिया। 

भद्रसेन को यह सब अपनी योजना के अनुकूल न जान पड़ा। कोगाको 
के पत्र को धर्ततापूर्ण मानने पर भी वे उसकी औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना- 
दाली बात से सहमत थे । उन्होंने उसे पढ़कर चन्द्रसेन से कहा- -में तो 
चाहता हूँ कितुम औरसुधा दोनों--पहले ऐसे केन्द्रों के संगठन में लगकर 
उचित शवित प्राप्त कर लो। दूसरे देशों में ज्ञान-विज्ञान का सम्बन्ध 
व्यावहारिकता से जोड़कर युवकों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें वे 
अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तरह-तरह के. व्यापारों, व्यव सायों और 
उद्योगों में छगकर स्वदेश की सच्ची उन्नति करते हुए अपनी उद्न तिभी 
करें। उन्हें फ़ौजी:शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जाती ह। यहाँ तो 
वही मनमानी /एकाज्भी पुस्तकीय शिक्षा दी जाती है, फूटबाल, टेनिस 
आदिखेलना सिखा दिया जाता है और कुछ चाहें तो संगीत की शिक्षा का 
प्रबन्ध कर दिया जाता है । खदर ऐसा कुटी र-व्यवसाय भी उचित रूप 
नहीं धारण कर पाता। नतीजा यह हैँ कि तरह तरह की उपाधियों के 
भार से दबे हुए यहाँ के युवक निवेदन-पत्र लिये हुए. दफ्तर-दफ़्तर की 
खाक छाना करते हैं। अगर तीस-चालोस रुपयों की भी कोई जगह 
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होती है तो एक जगह के लिए सैकड़ों नहीं हज़ारों अरजियाँ आ जाती हैं और 
उनके साथ परीक्षा देने के लिए फ़ीस' भी | वे इस तरह और भी लूटे- 
खसोटे जा रहे है । संसार में किसी भी अन्य देश की ऐसी दुगगति नहीं है । 

चन्द्रसेन ने उनकी कुछ बातों को--विशेषतः अन्तिम बात को-- 
अतिशयोक्ति-पूर्ण समझा । पर वे इस शर्ते पर उनके औद्योगिक कार्यों 
में सहयोग देने को तैयार हो गये कि वे भी उनकी साहित्यिक योजना को 
सफल बनाने में प्री सहायता दें । 


एक साल बाद। 
चन्द्रसेन के सुप्रसिद्ध पत्र 'विश्वसंघ' में छपी रिपोर्ट का एक अंश 
सुधा बहुत ध्यान से पढ़ रही थी । . . . : इसबीच महाराज प्रसन्नसेन का 


कीर्तन-प्रेम बिलकुल बन्द हो गया। वे एक साधना-मन्दिर में जा बंठे थे। 
बहीं एक दिन प्रात:काल उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अन्तिम समय 
कुछ लोगों ने चाहा था कि कीतैन-मंडली बुला दी जाय। पर उन्होंने 
तुरन्त उत्तर दिया--मैंने जो साधना-पथ देख लिया है उससे अब विचलित 
नहीं हो सकता | -कैसा कीतेन हमें सुनना है और वह कहाँ से सुनाई 
देता हैं, यह सब अब मेने जान-समभ लिया हे। 

और बहुत शान्ति के साथ उनके प्राण अलग हुए । 

तब से भद्रसेन ही राज-काज पूर्णतः: चला रहे हे । पर उन्होंने उत्त र- 
दायित्वपूर्ण राज-संचा लन-समिति की स्थापना में स्वयं सहायता दी हैं + 
इससे उनका भार बहुत हलका हो गया हूँ ।. . . . (सदस्यों के नाम, 
काम आदि दिये गये थे) उन्हें इसका खेद है कि क्ृष्णकुमार ने कोई पद 
या सदस्य बनना भी स्वीकार नहीं किया . . . उनके औद्योगिक केन्द्र सुव्य- 
वस्थित हो रहे हें। भाँति-भाँति की शिक्षा के साथ-साथ अनेक प्रकार 
की वस्तुओं को बनाकर उनका देश भर में प्रचार किया जा रहा है . . . - 
(वस्तुओं के नाम, प्रचार आदि का विवरण ) . .. . राजकुमार चन्द्रसेन 
ने भी इन कामों में बहुत कुछ सहायता दी । इधर उनका स्वास्थ्य बिलकुल 
ठीक हो गया हू । वे बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपने: विश्व-संघ' की सफलता के' 
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लिए भी अपना बहुत-सा समय दे रहे हैं। इसी कारण अनेक राज्याँ की 
सक्रिय सहानुभूति अब हमें मिल रही है ।. . . बड़ी राजमाता महाराज 
भद्रसेन को और छोटी राजमाता राजकुमार चन्द्रसेन को प्री सहायता 
दे रही हैं।. . . . शिवपुर राज्य की सहायता भी विशेष उल्लेखनीय है । 
(इस सहायता का विस्तृत वर्णन था ।) 

यह सब पढ़कर और अपने विश्वसनीय लोगों से--जिनमें प्रतापा- 
दित्य और सविता अग्रगण्य हे--चन्द्रसेन के बारे में सन्‍्तोषप्रद समाचारों 
के पाते रहने से वह भी विशेष प्रसन्न हो उठी। 

इसी समय एक अन्य देनिक पत्र को खोलकर उसने देखा--एक 
कोने में बड़े-बड़े अक्षरों में छपा था--राजकुमार ललितसेन ने सुप्र सिद्ध 
धर्म-सेविका रोमा से अपना विवाह कर लिया। यह विवाह उस नये 
कानून के अनुसार हुआ हूँ जिसमें एक धर्मंवाले लोग दूसरे धर्म वालों के 
साथ बिना किसी के कोई धर्म छोड़े अपना विवाह कर सकते हैं । 

एक मास और बीत गया तब क्ृष्णकुमार ने शिवपुर में आकर 
“औद्योगिक केन्द्रों के केन्द्र का उद्घाटन किया । इसके अन्त में 
उन्होंने एक दिन सुधा से मिलकर कहा--देखिए, आपने अपने जीवन 
के ढंग से यह सिद्ध कर दिया कि शिव की प्राप्ति के लिए पावंती 
को तपस्या करना चाहिए तो पावबेती की प्राप्ति के लिए शिव को 
भी उससे कम तपस्या न करनी चाहिए। आपके कुछ पत्रों से 
तो चन्द्रसेन ने यही समभा था कि हिन्दुस्तान आते ही आप उनका 
स्वागत करने पहुँच जावेंगी। आपने एक आदर्श रख दिया। 

सुधा अमृतमयी हँसी के साथ बोली--आप चाहें जो कुछ कहिए, 
में उसका क्‍या उत्तर दे सकती हँँ। आप जान ही नहीं सकते कि आदर्श 
किसने रक्खा है । वह जाने दीजिए, अब आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा 
है, यह में स्वयं आपसे सुनना चाहती हूं । 

क्ृष्णकुमार का सम्पूर्ण शरीर सिहर उठ --तो क्‍या समय- 
समय पर जो एक अज्ञात प्रधृमयी वेदना उनके मन में उत्पन्न हो जाती 
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थी उससे सचम॒च सुथा के मन में भी को सजीव तरंगें उठी थीं--या 
वह वेदना सुधा की मन की ऐसी तरंगों का प्रतिफल ही होती थी । 

वह एकाएक उत्तर न दे सका । कुछ समय अपने को सँभालने में 
लग गया । सुधा से भी यह छिपा न रहा और जान पड़ता है. इससे उसने 
अपने को वैसा ही कृतकार्य सम का जैसा कोई भक्त अपने आपको संपूर्णतः 
समपित करके होता है । उसका चेहरा चमक उठा था। 

क्ृष्णकुमार ने कहा-चन्द्रसेन ने कप्ट सहन किया है। उनके पापों 
का प्रक्षालन हो गया । उनका अर्धाग जव सुधा के रूप में होगा तब शेष 
अंग में फिर कभी किसी विष का प्रवेश न हो सकेगा । 

सूधा ने एक बार पूरा साहस करके कहा--तो आप लोग अपनी 
रक्षा करने के लिए भी अमृतमयी की खोज में रहते होंगे ? 

कृष्णकुमार ने हँसकर उत्तर दिया--हम जिस महात्रत के ब्रती 
हुए है, जिस कठिन अनुष्ठान में लगे हें, वही सब बुराइयों से ह मारी 
बहुत-कुछ रक्षा करता है । और किसी की हम खोज कर सकें या किसी 
को व्यक्तिगत रूप से अपना सकें, ऐसे सौभाग्य से हमें वंचित रहना ही 
पड़ेगा। प्रत्येक देश को ऐसे समय में होकर गुज़ रना पड़ा है । आप-जेसी 
देवियाँ हमें जो सहायता दे रही हैं और देती रहेंगी उसी से हमें उचित 
स्फति मिलती जावेगी ! 

सुधा जोर से हँस पड़ी--न हसती तो हृदय चकनाचूर हो जाने का 
भी भय था--और बोली--कृपाकर मुझे देवियों में सम्मिलित न 
कीजिए । देवियों की संख्या आप लोगों के पास यथेष्ट हे । अभी रूलित 
ने एक देवी का पाणिग्रहण किया था । 

कृष्णकुमा र--महा राज प्रभाकरदेव एक सीमा से दूसरी सीमा पर 

पहुँच गये । हम लोगों ने समझा था कि रोमा से ललित की घनिष्ठता 
होते देख वे उनका अपने राज्य से कोई भी सम्बन्ध न रहने देंगे, पर अन्त 
में हुआ इसका बिलकुल उलटा। मानवप्राणी अत्यन्त रहस्यमय है। 
स्वयं उन्होंने यह विवाह करवाया है । 
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सुधा--अच्छा, आप मुभे इस भमेले में क्यों घसीटना चाहते हैं ! 
कृष्णकुमा र--विश्वास कीजिए, यदि में इसे अब भी आपके लिए 
फमेला सम भता तो ऐसी बात कभी कहता ही नहीं। अब चन्द्रसेन के साथ 
आप सुखी होंगी और उन्हें भी सुखी कर सकेगी। तब सुधा ते कहा-- 
आप चाहे जो कीजिए, आपको सब शोभा देता है । दूसरे किसी के कहने 
से में यह बात न मानती, पर आपके द्वारा दिया हुआ यह्‌ दंड में स्वीकार 
करती हूं । 
और वह तेज्ञी से भीतर चली गई। 
कृष्णकुमार के मन के सामने एक और समय का ऐसा ही दृश्य घूम 
गया । वह भी नाटक के पर्दे की भांति निर्जीव न था। उसमें भी ऐसी ही 
सजीवता थी। 
वह उठकर खड़ा हो गया । तब उसकी दृष्टि सामने की दीवाल पर 
जा पड़ी। उसने देखा वह उन लोगों के चित्रों से भरी हुई है जिन्होंने 
स्वंत्रता की देवी के लिए अपने प्राणों का हँसते हँसते उत्सर्ग किया हे । 
७ दूसरी दीवाल को देखा, उस पर भी ऐसे ही चित्र लटक रहे थे । तीसरी 
और चौथी दीवालें भी ऐसी ही थीं । 
क्ृष्णकुमार के ओठों पर एक करुण-मधुर मुंसकान खिंच गई । 
उसने मन ही मन कहा--मैंने सुधा को सचमुच दंड दिया है । 
. किन्तु उसके हृदय ने अनुभव किया कि उसकी आत्मा “जीवन- ज्योति 
से जगमग हो उठी थी। 


विज किम मिल ॥ अब अभि जल एन आलू ॒ताधााबानाााधाानाानन नानक ाऋ9295 ु हे हा 
एजं०६९१ 870 ?प्779४०० ४फ 
हू, १६9७8, ४४ ७ 70७0 97०58, 7/00., 
8-)8) 9080 . 
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